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आहीर्वचन 


मुले यह देखकर हादिक प्रसन्नता है कि डा° । आञ्जना ने त्रिक 
दर्शन के प्रख्यात आगम ग्रन्थ “विज्ञानभैरव' का हिन्दी में अनुकाद,> व्याख्या 
ओर भूमिका के साथ नवीन संस्करण प्रस्तुत कर दाशंनिक जगत्‌ का बहुत 
उपकार किया है । श्िवोपाध्याय की संस्कृत टीका ( विवृति ) निरिचत ही 
परम्पराप्राप्त शास्वरीय अथं को समञ्लने में सहायक होगी । वस्तुतः विज्ञानभैरव 
आगम-सम्मत योग-परम्परा का अद्वितीय एवं अनुपम ग्रन्थ है । इसमें अभि- 
व्यक्त योगदष्टि तथा धारणा बौद्ध एवं पातञ्जलयोग-साधना से भिन्न है। 
सत्य यह है कि श्रुति-परम्परा से भिन्न आगम-परम्पराका ही मञ्जुल प्रसून 
योगसाधना है । समाधि में स्थित पशुपति की मोहंजोदाड़ो मे उपलब्ध मूति 
ओर योग-मोक्ष की समन्वयशालिनी आगमीय योग-परम्परा इसका पर्या 
प्रमाण है । अष्टाङ्खयोग की अपेक्षा षडंगयोग का विवेचन शारीरिक अभ्यास 
की अपेक्षा मानसर योग को अधिक महत्त्वपूणं बनाता है। यह अत्यन्त 
व्यावहारिक एवं विधिरूप योग-प्रक्रिया है । भावोद्रेग, भावातिरेक की स्थितियों 
को यौगिक धारणाओं मे सम्मिलित कर विज्ञानभैरव ने आज की विभीषिका 
से समस्त मनुष्य के लिए मानों नवीन द्वार खोला है। उद्वेन, उद्वेग की 
प्रत्येक दशा को, छि वा जीवन जीने के प्रत्येक समविषय ओर दनद्रात्मक 
स्थितिको समाधि कीओर ठे जाने की अत्यन्त व्यावहारिक साधनाका 
विज्ञान हमे इस मेहत्त्वपूणं आगम ग्रन्थ में उपलब्ध होता है। आगम-निदिष्ट 
इन सभी साधना-पद्धतियों भौर धारणाओं का साङ्गोपाङ्ग विवेचन ओर उसका 
प्रसन्न शली में निरूपण इस संस्करण की विशेषता है । मजे विद्वास है कि 
इस ग्रन्थ के प्रचारप्रसारसे क्ैव-योग की लपप्राय साधना-पद्धति की पुनः 
प्रतिष्ठा होगी ओर इसका श्रेय इस ग्रन्थ के सम्पादक एवं व्याख्याकार को 
प्राप्त होगा । 
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प्राक्कथन 


। संस्कृत-वाङ्मय के अध्ययन के प्रति प्रारम्भसेटी मेरीरुचि रहीदै। 

एम० ए० परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय साहित्य के अतिरिक्त दशन 

| ग्रन्थों के अध्ययन की लालसा भी मनम जगी। श्वद्धेय पूज्य गुच्वर्‌ डा° 

| रामचन्द्र द्विवेदी की प्रेरणा एवं मागंदशंन के फलस्वरूप मैने शैवदर्शन के 

विज्ञानभैरव नामक आगम ग्रन्थ पर कायं करने का निदचय किया । यह्‌ ग्रन्थ 

महत्वपूणं होते हए भी अभी तक हिन्दी अनुवाद से वंचित धा । यद्यपि प्रस्तुत 

ग्रन्थ की उपलब्ध टीकाओं का उपयोग करते हए तुलनात्मक अध्ययन दवारा 

इस पर विशद ग्रन्थ लिला जा सकता है, किन्तु मैने अपने ज्ञान की सीमाओं 

ओर समय की परिधि के कारण इसके सटिप्पण अनुवादक कार्यंकोटही करना 

उचित समन्ला है । अतः प्रस्तुत ग्रन्थ मे विज्ञानभैरव तथा उसकी टीकाओंका 

। हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत किया गयादहै, जो मेरा इसक्षेत्र मे प्रथम प्रयासदहै। 

ङौ बदरन के अध्येताओं ने 'विज्ञान-भैरव' मेंप्रतिपाद्य विषयक आधार $ 

पर इसे “कादमीर-कव-दर्शन' के अन्तर्गत मानादटहै। काडमीर-दीव-द्शन के 

|= एवं विकास के सम्बन्ध में यहाँ कुछ नहीं कहना है । विद्वानों ने इस 

सम्बन्ध मे विशद प्रकाश डाला है" । विज्ञान-भैरव का उल्लेख अभिनवगुषने 

अन्य तन्त्र-ग्रन्थों के साध कियादहै तथा इसमें प्रतिपादित विषय तन्व-साधना 

से सम्बन्धित है । अतः इमे तांत्रिक लौवमत का आधार ग्रन्थ कह सकतेर्है। 

तांधिक दौवमत को समक्षने तथा अन्य तांत्रिक साधनाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन करने में विज्ञानभैरव की विषय-वस्तु विदोष महत्व की दै ।२ 

॥. कादमीर-शौवदर्शन के आधारभूत उपलब्ध साहित्य को तीन भागों में 

५ ॥ विभाजित किया गया है--( १) आगमशास्वर, ( २) स्पन्दश्ास्त्र ओौर (३) 

क प्रत्यभिज्ञाशास्त्र 2 । इनमें आगमशास्त्र का प्रमुख स्थान टै । कादमीर-्ैव- 





1 १. अभिनवगुप्न : एेन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी । 
-डा० कै० सी° पाण्डेय । 


। कारमीर-दौवदशशेन व कामायनी, पृ° ५-४० 

। -डा० भवरलाल जोशी । 

। २. संत वष्णवकाव्य पर तांत्रिक प्रभाव : डा० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, 
पृ° ५१-१८९ 


३. कादमीर-दीवदरयान व कामायनी : डा० जोशी, प° १३। 





द =, 


आगमों म मालिनी विजयोत्तरतन्व, स्वच्छन्दतन्व्र ओर आनन्दभैरव आदि 
प्रमुख आगमों के साथ विज्ञानभैरव कौ गणनाकी गई है^ । विज्ञानभैरव 
की अवतारणा दैवी ओर भैरवके संवाद रूपमे हई दै। यह रुद्रयामलतन्तर 
कासारटहै ओर इसे स्वंशक्ति प्रभेदों का हृदय कहा गया है-- 
“सद्रसामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्‌ । 
सर्वेशक्तिप्रभेदानां हदयं ज्ञातमद्य च' ॥ १६२ ॥ 

यद्यपि विज्ञानभैरव के कर्ताका नामोल्टेख न मूल प्रन्थमेंहै ओरन 
ही इसके टीकाकारो ने उनके सम्बन्ध में कोई सूचना दी दै। अतः इसे “शिव 
प्रणीत ही माना जाता दै, क्योकि स्वयं भगवान्‌ शिव आगमोंके ष्टा एवं 
वक्ता कटे जते है- 

“स्वयं परमेश्वरः सिद्धान्तोपदिष्टा'--वि० भै° का० ७। 

भगवान्‌ शिव ने लोकानुग्रहके लिए ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया 
था ओर तदनन्तर शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा से आगमों काज्ञान जगत्‌ मे प्रचलित 
होता रहा । इस केथन के अनुसार प्रस्तुत विज्ञानभरव के रचयिता के रूपमे 
भगवान्‌ शिव को ही स्वीकार किया जा सकता है । 

विज्ञानभैरवकी जो दो टीकाएँ उपलब्ध ह, उनमें १६१ अथवा १६३ 
( कारिकाओों ) छन्दो का मूक ग्रन्थ स्वीकार किया गया है। इस तन्त्रग्रन्थ में 
कारमीर-शैवागम कै ज्ञान मौर योग-पक्षोंका विवेचनदटहै। ग्रन्थका प्रारम्भ 
देवी के परमतत्त्व के सम्बन्ध में प्रदनोंसे होता दै, जिनका भैरव ने क्रमशः 
समाधान किया है । सम्पूण ग्रन्थ मे परमतत्त्व के स्वर्प-निरूपण के वाद उसको 
प्रान करने के उपायों के रूप में ११२ धारणाओं का विवेचन किया गयाहै, 
यद्यपि धारणाओं की संख्या कुछ अधिक प्रतीत होतीदहै। ये धारणां षरा 
ओर अपराकेमेदसेदोप्रकारकी दै, जिनमें भरितावस्था, तैमिरीधारणा, 
ध्येयाकारभावना, निरालम्बनभावना, दृष्टिवन्धनभावना आदि धारणां प्रमुख 
हैँ । ग्रन्थ के अन्तमं शिष्य की पात्रता एवं अपाच्रता का उल्लेख किया 
गया है तथा लिव के द्वारा उपदिष्ट इसज्ञान को प्राणो से भी अधिक महत्त्व 
पूणं कहा गया दै । श्राणाऽपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम्‌! । प्रस्तुत ग्रन्थ के 
प्रतिपादित विषय को स्पष्ट ल्पसे संक्षेपमें जानने के किए आगे दी हुई विषय- 
सूची द्रष्टव्य है। 

विज्ञानभैरव पर अभी तककुल दो टीकाएही प्राप्त हुई दै-(१) 
आचायं क्षेमराज की उद्योत एवं शिवोपाध्याय की विदृत्ति ओर (२) भदू 
आनन्द की विज्ञानकौमुदी-दीपिका। मूल ग्रन्थ पर क्षेमराज की रथ्वीं 
कारिका “ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो' तक विज्ञानोद्योत नामक विकृति प्राप्त होती 
ह । ठेसा लिवोपाध्याय ने ग्रन्थ के अन्त में संकेत किया है । यथा-- 
= क = 


१. कादमीर दौविज्म : डा० चटर्जी, पृ० ८। 














श्रुतं देव॒ मयेत्यादिप्ररनग्रन्थार्थंबन्धनम्‌ । 
ऊर्ध्वे प्राणादिपद्यान्तं क्षेमराजकृतं शुभम्‌ ॥ 
ततः परमुपाध्यायकुशकाशावलम्बनम्‌ । 
यद्रत्तिगरन्थ कराकलपुस्तकं हस्तगोचरम्‌ ॥ 
भूजत्मिकं वा नायातं जग्धं काटघुणेन तत्‌ । 
दग्धं वा वद्धिना च्छिन्नमच्र साक्षी महेशवरः' ॥ 
र्वे छन्दके वाद शिवोपाध्यायने विवृति लिखी है। इन टीका- 
कारोंके सन्दभं में विद्वानों द्वारा विशद प्रकाश अन्य ग्रन्थों डाला जां चुका 
दै" । संक्षि जानकारी इस प्रकार है-- 
क्षेमराज 
क्षेमराज के देश, काल एवं जीवन के सम्बन्ध में विद्वानों म मतभेद रहा 
दै। यह एक लम्बे विमशं का विषय दहै । यहां उनके सम्बन्धमे संक्ेपमेंही 
विवरण देना अभिप्रेत टै । क्ेमराजने अभिनवगुप्त को अपने ग्रन्थों के उप- 
संहार मे अपना गुर माना दै । अतः उनमें गुरु-शिष्य का सम्बन्ध किसी प्रकार 
अवश्य ही रहा होगा । क्षेमराज श्रीनगरसे ३० किलोमीटर पूवं पे स्थित 
विजयेश्वर ( आधुनिक "वीज-विहार' ) मे रहते भेर । इनका साहित्य- 
रचनाकाल १०२५ ई० से लेकर १०५० ई० तक माना जा सकता हैर । क्षेम- 
राजकी प्रतिभाके सम्बन्ध में मतभेदकी गुंजाइश नहीं है। बौँवागमके 
बीजरूप सिद्धान्तो को यदि अभिनवगुप्त ने अपने पाण्डित्य से वृक्षका रूप 
दियाहै, तो क्षेमराज ने उनके संरक्षण में अपनी प्रतिभा समित कीटै। न 
केवल दार्शनिक क्षेत्र मे, बल्कि काव्य-संरचनामें भी क्षेमराज के पाण्डित्य के 
दर्शन होते टँ । इस सम्बन्धमें ्रत्यभिज्ञाहृदय' में पर्याप संकेत प्राप्त होते 
है“ । इसके अतिरिक्त प्राचीन सूत्रों की विशद ओर वैदुप्यपू्णं व्याख्या करने 
मेक्षेमराज सिद्धहस्तयथे। वे विषय को जिस सूक्ष्मता से ग्रहण करते थे उतनी 
ही स्पष्टता से उन्होने उसकी अभिव्यक्ति ५ >| कीटै। क्षेमराजने कादमीर- 
त्रिकशास्त्र की प्रायः सभी शाखाओं पर कुच न कुछ कायं अवश्य किया है । 
्रत्यभिज्ञाहृदय इनकी प्रमुख दानिक रचना टै । इसके अतिरिक्त इन्टोने 
स्वच्छन्दोद्योत, स्पन्दनिर्णय, क्रमस्तोत्रटीका आदि लगभग २१ ग्रन्थों पर 
लेखनी चलाई है,“ जिनसे उनके प्रवर पाण्डित्य का पता चलता है। उनकी 





्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌ : विशालग्रसाद त्रिपाठी, प° ४-१९ तक । 

वही प्रण ५। 

कारमीर-शेवदर्शान व कामायनी, डा० जोशी, पृ° २४। 
्रत्यभिज्ञाहृदय : क्षेमराज, प° ८५-८६, आ० ला मद्रास १९। 
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इन कृतियों को देखते हुए यह्‌ कटा जा सक्ता है कि यद्यपिवे टीकाकार ते, 
किन्तु उनकी टीकाओं का स्वतन्त्र ग्रन्थों जसा महत्व है । 

क्षिमराज ने विज्ञानभेरव पर जो विदृत्ति च्खिीदहै, वह २४ छन्दों तक 
ही प्राप्न होती है । यह कहना कठिन है कि ग्रन्थ के शेष भाग पर उन्होने बृत्ति 
क्यों नहीं लिखी ? अथवा यदि उन्होने वृत्ति ल्िखी थी तो वह अभी तक 
प्राप्त नहीं हृ है । इस पर गम्भीरता से विचार करने पर क्षेमराज के समय 
पर भी प्रकाश पड़ सकता है । सम्भवदहै कि जीवन के अन्तिम समयमे उन्होने 
विज्ञान-भैरव पर त्ति लिखना प्रारम्भ कियाहो, जिसे जीवनान्तके कारण 
पूरा नहींकरपाएहों। इस पर विशेष विचार-विमडं की आवश्यकता दै । 


शिबोपाध्याय 


विज्ञानभैरव की २५बींकारिकासे १६३ कारिकाओं पर शिव उपाध्याय 
की “विद्त्ति' टीका प्राप्त होती है। इन्टोने क्षेमराजके अधूरे कार्यको पूरा 
कियादहै। क्ञिवोप्राध्यायक्षेमराज की तरह ही दार्शनिके विद्वान्‌ थे। इन्होने 
अपनी विदृति के अन्त मे जो इलोक दिया है, उससे ज्ञात होता है कि कादमीर 
के राज्यपाल 'सुखजीवन' के समयमे इन्होंने विज्ञानभंरव पर बृत्ति लिखी 
थी । यथा-- 
'सुखजीवनाभिधाने रक्षति काश्मीरमण्डलं टृपतौ । 
अगमन्निःशेषत्वं विज्ञानोद्योतसङ्ग्रहः सुगमः' ॥ 
सुखजीवन का समय १७५४ ई० से १७६२ ई० तक माना जाता है, 
अतः कशिवोपाध्यायका भी यही समय मानना चाहिए । विज्ञानभैरव की 
विदृति से ज्ञातहोताटै कि शिवोपाध्याय का वास्तविक नाम रिवथा ओौर 
उपाध्याय उनकी जाति थी-- 
(नाम्ना शिवेतिगुणिकौशिकगोव्रजात्योपाध्यायः' । 
वि० भै° प° १५७ 
ये गोविन्द गुरु तथा सृन्दरकण्ठ के शिष्य थे । इनका विज्ञानभेरव-विवृति 
के अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता, कन्तु यह्‌ विवृति ही उनके 
पाण्डित्य की परिचायिका टै । ॥ 
भटर आनन्द 
` भटर आनन्द ने सम्पूणं विज्ञानभेरव पर स्वतन्त्र रूप से दीपिका लिखी है । 
इनकी दीपिका क्षेमराज की वृत्ति से संक्षिप्र है । किन्तु उसमें कई नयेतथ्यभी 
दिये गये दै, जिनका स्पष्टीकरण उक्त विद्रति मे नहीं हा था । भट आनन्द के 
समय आदि के विषय में निश्चयपूरवंक कुछ भी कह पाना कठिन दै । इन्होने विज्ञान- 
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भैरव पर दीपिका प्रारम्भ करनेसे पूवं मंगलाचरण में कू क कादमीर 
के दार्शनिक आचार्यो को स्मरण किया है, जिनमें सोमानन्द, भूतराज, उत्पल, 
लक्ष्मणगुम ओर अभिनवगुप्त का क्रम प्राप्न होता दै । आश्चयं की बातदहैकि 
भट आनन्द ने क्षेमराज को स्मरण नहीं क्रियादै। इससे इस निष्कषं पर 
पहुंचा जा सकता है कि अभिनवगुप ( ९५० ई० }) ओर क्षेमराज ( १०५० 
ई० ) के समय के वीच में भटर आनन्द करिंसी समयमे हए टोगे। इसीलिए 
वे क्षेमराज का उल्लेख नहीं कर सके द; ओर क्षेमराज आनन्दभद्रु का उल्लेख 
इसलिए नहीं कर सके, क्योकि वे अपनी कृत्ति ही पूरी नहीं लखि पाए ये, 
जिससे कि म्रन्थान्त में उनका स्मरण करते । सम्भवतः शिव उपाध्यायको 
विज्ञानभैरव पर वृत्ति लिखिते समय भद्र आनन्द की दीपिका प्राप्ष नहीं हई 
होगी, इसीलिए उन्होने भी भद आनन्द का नामोल्टेख नहीं किया । इस प्रकार 
यह्‌ कहा जा सकता है क्रि विज्ञानभैरव पर प्रथम दीपिका भद्रु आनन्दने 
किखी, तदुपरान्त क्षेमराजने छिखना प्रारम्भ किया, जिसे छह शतान्दी बाद 
शिव उपाध्याय ने पूरा किया) 

आनन्द भद्रु ने अपनी दीपिका के अन्त में अपने समय के सम्बन्ध में एक 
र्लोक उद्धृत किया है-- 

“वेदसप्तपिवेदान्त्ययुगान्दमधुपक्षतौ । 
विज्ञानकौमुदीमेतां भद्रानन्दो व्यकासयत्‌' । 

इसके अनुसार मैने संस्कृत के करट विद्वानों से विचार-विमशं किया, किन्तु 
उदशपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री विहारीलाङ दोरा इसे अधिक स्पष्ट 
कर पाये । उनके अनुसार ४८७७४ कलिगिणाब्द की चत्र शुक्ला प्रतिपदा को 
भद्र आनन्द ने विज्ञान-कौमुदी नाम की टीका समाप्त की^ । काठमीर-हौवदर्शन 
के आचार्यो में कलिगिणना देने की परम्परा रही दहै । अतः कलिगणना की 
विक्रम संवत्‌ के साथ तुलना करने पर उक्तं टीका का समयवि० सं° १७२९ 
( १७७३ ई० )} निश्चित होता दै । 

यदि भद्रु आनन्द की यह तिथिभी मानलीजायतो वे चिवोपाध्यायसे 
पूवं के ठरते हैँ । अतः यह प्रन फिर भी वना रहता दहै कि एकं ही ग्रन्थपर 
टीका लिखने वाके िवोपाध्याय ने भद्र आनन्द का उल्लेख क्यों नहीं किया? 
दस पर विस्तार से विचार करना अध्ययन एवं समय सापेक्ष दै । 





१. पक्षति शव्द का अथं है--पक्ष की मूल तिथि प्रतिपदा । 
--द्र० अमरकोष, कालवर्ग, दलोक १, माहेश्वरी टीका । 
“पक्षात्याद्यास्तु तिथयः क्रमात्‌ पञ्चदशाः स्मृताः । 
पक्षतिः पक्षमूलस्यः*' ॥ 
-- द्र० ाब्दकल्पद्रुम, खण्ड-२, रघुनन्दन भद्र । 
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प्रस्तुत कृति मेँ मेरी दृष्टि मूलं ग्रन्थ ओर उसकी टीकाओं के अनुवाद तक 
ही सीमित रही दै । अतः ग्रन्थ के अन्य उपयोगी पक्षों पर विष प्रकाश नहीं 
डााजासकाहै। यद्यपिरमैने प्रतिपाद्य विषय को टीका के अतिरिक्त भार- 
तीय दर्शन के अन्य ग्रन्थों से भी तुलना करने का प्रयत्न कियाद, किन्तु फिर 
भी सम्पूण ग्रन्थ में जये हुए पारिभाषिक शब्दों की तुलनात्मक व्याख्या नहीं 
कीजासकी दै, जो दर्शन-ग्रन्थ कै लिए आवश्यक है । 

इस सम्बन्ध मेँ आगे कभी विस्तृत अध्ययनके साथ कायं किया जा 
सकेगा । 

प्रस्तुत कृति में योग-साधनाओं से सम्बन्धित "करंकिणी', (क्रोधना', 
“भैरवी', 'केलिहाना' ओर "वेचरी' आदि मुद्राओं तथा जन्माग्र, मूल, 
“कन्द, "नाभिः, "हृदयः, "कण्ठ", "तालु", “भ्रू मध्य", “ललाट, श्रह्यरंघ्र', "शक्ति" 
ओर 'व्यापिनी'-- द्वादश चक्रों काभी उल्लेख हुआ है, उनमेंसे ७ चक्रोंको 
चित्र द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयत्न कियादै। 


इस ग्रन्थ को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हृए॒ सभी पूर्वाचार्य ओर 
श्रद्धेयचरण गुरुदेव प्रो० डं रामचन्द्र द्विवेदी, अधिष्ठाता कलासंकाय, अध्यन्न 
संस्कृत विभाग, राजस्थान विदवविद्याल्य क प्रति हादिक आभार व्यक्तं करना 
अपना पुनीत कर्तव्य समक्लता हँ । वस्तुतः आप ही मेरे साहित्यानुज्ञीलन के 
मुख्य प्रेरणा-वेनद्र रहै दै । 

इस ग्रन्थ का अनुवाद कायं सन्‌ १९७२ ई० में सम्पन्न हुआ था । मूल 
ग्रन्थ तथा उस पर प्राप टीकाओं की हिन्दी व्याख्या, शिवोपाध्याय की 
विढ़ति तथा सेमीक्षात्मक टिष्पणियों के साथ प्रकाशना्थे सन्‌ १९७६ ई०्के 
उत्तराद्धं मे चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन को दिया गया था। उनकी अधिक 
व्यस्तता के कारण इसका प्रकाशन १५ ( पन्द्रह ) वषो बाद संभव हो सका 
है! इस बीच इस ग्रन्थ पर विस्तृत सामग्री उपलब्ध हो रही दहै, तथापि इसका 
हिन्दी भाषा मे यह प्रथम अनुवाद दहै। यहीकारणदै कि इसमे आये हए तंत्र, 
योग व त्रिक दर्शन के पारिभाषिक शब्दों की विस्तृत व्याख्या नहींहो सकी 
है । द्वितीय संस्करण में इस कार्यकोपूराक्पाजा सकेगा । 

पराक्कथन समाप्त करने से पूर्वं मँ अपना परिवार, प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय 
पिताश्री श्रीओकारलाल जी आंजना को नहीं भुला सकता । मेरा जीवन- 
सर्वस्व उन्हीं के श्रीचरणोंकीकृपाका प्रतिफल मात्रदै। साधदटी सहधर्म- 
चारिणी सौ० सीतादेवी आंजना का हृदय से स्मरण कर रहा हूं, जिन्होने मृज्ञे 
भगवती सरस्वती की आराधना में संयोजित किया है ओर स्वयं पारिवारिक 
दायित्वं का निरवहन कियाहै। इ्लोकानुक्रमणिका तथा शब्दानुक्रमणिका 
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, तैयार करने मेँ सहायता करने वाली पुव्रीद्रय पूनम रानी एवं सुस्मिता ५ के 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं । 

अन्त में व्यवस्थापक, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन कै प्रति भी कृतज्ञता 
द॑ करना अपना कर्तव्य समन्ता हूं, जिन्होंने यह ग्रंथ प्रकाशित कर हिन्दू- 
संसृति एवं साहित्य के प्रति अपने सहज अनुराग का परिचय दियादहै। 





। स्वलन ओर च्रुटियां तो मनुष्य के स्वभावमें लगी हुई है । हमारे तुच्छ 
| प्रयासकाक्या मूल्यहोगा? यह तो नीर-क्षीर-विवेक से संपन्न पंडित्त-प्रवर 
ही निश्चित कर सकंगे-- 
"हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः इयामिकापि वा ।' 





अभीतो मै अपनी असमर्थता की प्रतीति से अभिभूतहो रहाहं-- 
“क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व॒ चाल्पविषया मतिः । 
तितीरषदस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
अथवा कृतवाग्द्रारे वंशेऽस्मिन्‌ पूरवमूरिभिः। 
| मणौ वज्रसमृत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः॥ 


विद्रद्वशं वदः 
बापलाल आज्जना 
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स्वशरीर सदृश परशरीरमें भी संवित्ति का अनुभवं 
मन कौ निराधार कर विकहप-कत्पनों का व्याग 
पररय! के द्विविध स्बष्व 
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निस्तरंग उपदेशों द्वारा व्यक्ति काज्ञानी हो जाना 
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श्रीक्षेमराजाचार्यविरचितविवृतिभागोत्तरं श्री दिवोपाध्यायविरचितविवृत्युपेतः 
श्रीबापुलारअञ्जना'-विरचितकारिकानुवाद-विवृतिभागस्थहिन्दीव्याख्योपेतः 





भीरूणामभयप्रदो भवभयाक्रन्दस्य हितुस्ततो 
हृद्धाम्नि प्रथितश्च भीरवरुचामीशोऽन्तकस्यान्तकः । 
भीरं वायति यः स्वयोगिनिवहस्तस्य प्रभूभेरवो 
विश्वस्मिन्भरणादिकृद्िजयते विज्ञानरूपः परः ॥ १॥। 
स्वेरिस्वच्छस्फुरडूाभिर्भासिताण्वाद्युपायतः । 
स्वोन्मेषाच्छाम्भवावेज्ां दशं यन्तीं शिवां श्ये ।॥ २॥ 
आस्नायाद्यमृतंः सिञ्चन्त्यन्तेवासिमनोऽवनौः । 
जयत्यतुलतापच्छिद्गुरुगीरम्बुदावली ॥\ ३॥ 
धीमन्द राचलवलत्परमागमान्धे- 
रल्लास्यते किमपि यत्परमामृतं तत्‌ । 
जीवच्छिवत्वमधिगन्तुममुत्र सद्धिः 
सञ्चव्य॑तामविरतं परशक्तिपुतंः ।॥ ४ ॥ 
इह श्रीमान्‌ चिदुभैरवः पूर्णाहंविमरत्मिपरशाक्तस्फुरत्ताभित्तावन्तःकता- 
नन्तावान्तरसर्गादिप्रपचपूर्वपूवंदशानिमेषणवशोन्मिषदुत्त रोत्तरावस्थेच्छाज्ञान- 
क्रियालक्तिसारानाधरितसदारिवेश्वरपदावभासनस्वरूपो बवीजभूतंतदृशागोप- 
नासतत्त्वग्राहकतच्छक्तितत्पद्यन्त्यादिभूम्याभासपुरःसरमेयाभासान्तस्फुरणया 
जगद्‌ व्यवस्थामिव निमिषद्रैर्यादिवशोन्मिषदीश्व रादिस्फुरणया अनुग्रहनिम- 
ज्जितमितमातृतच्छक्तयुन्मज्जितरद्रयामलसमावेशमून्मीलयति -- इत्यद्रयनयेषु 
पखकृत्यकारितोच्यते भगवतः । तत्र पद्यन्त्यादिपदे द्योतनादिसतत्त्वा संवि- 
टवी प्रवृध्यमानतया प्रष्टी स्वा परभेरवाभिन्ना पराभूमि सदा स्वाभासा- 
मप्यन्तर्बाह्याक्षागोचरत्वात्‌ परोक्षामिव, पदयन्त्यादिकाकपक्षया तु भूतामिव, 
तत्तद द्रक्षेत्रज्ञतत्तत्प्राणां शां शिकापेक्ष्यकल्पावधिकदिनमासान्वयाभावाद्‌ अद्यत- 
नीमिव यावदावेष्टुमाम्ृशति तावत्‌ “सुप्तोऽहं किक गरिखलाप' इतिवत्‌ अहमेव 














२ विनज्ञानभेरवः 


संविदेवी पयन्त्यादिपदे = 
मुवाचाममर्च । एवं प्रबुद्धा सती नैराकाङकष्यात्‌ भिया सर्वं रवयति' इति 
निरुक्तभे रवहूपा अहमेवोवाचेति-- 
श्री देव्युवाच - श्रुतं देव.....-' इत्यादेः । 
भेरव उवाच -'साधु साधु" इत्यादिकमभ्यस्य 'सवत्रिगक्तिभेदानां हृदयं 
ज्ञातमद्य च' इत्यन्तस्य शास्त्रस्य परसम्बन्धप्राणतेव । तदित्थं परसम्बन्धसतत्तवं 
श्रीविज्ञानभैरवाभिधायि ्युक्त्वानन्दिता देवी कण्ठे छग्ना शिवस्य तु' 
इत्यन्तेऽभिधास्यमानत्वात्‌ विज्ञान भै रवावेशप्रयोजनत्वात्‌ तदभिधानमेवेदं 
शास्त्रम्‌, तन्त्रावतारकहृदभूमिमशनुवाना पराभदरारिका उचितवचनरचना- 
क्रमेण वस्तुपूवेकमुपक्षिपति । 
देवी उवाच-- 
3 देव सया सवं रुद्रयामलसम्भवम्‌ । 
त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागज्ञः \\ १॥ 
अद्यापि न निवृत्तो मे संश्ञयः परमेइवर । 


हे देव विदवावद्योतनक्री डनादिसतत्व स्वात्मन्‌, समस्तरुब्द्राविरुद्रतच्छक्ति- 
सामरस्यात्मनो यामलात्‌-- 
अदुष्ट विग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌ । 
ध्वनिरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं परमदुंभम्‌ ।' 
इत्याम्नायोक्तेः सम्भवो यस्य तत्‌, अर्थात्‌ शास्त्रं सर्व त्रिकस्य परादिशक्ति- 
त्रयसारनर-शक्ति-िवात्मनस्तत्तवत्रयस्य भेदो ज्ञानक्रियाप्राधान्येतरादिप्रति- 
पादनेन भि्यमानता यत्र, तदपि अशेषेण सामस्त्येन श्रुतम्‌ । कथं सारात्सार- 
विभागशः'-- 
वेदादिभ्यः परं जैवं दोवाद्वामं तु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्परतः कौलं कौलात्परतरं त्रिकम्‌ ।' 
इतिस्थित्या तावत्‌ त्रिकशास्तरं सारम्‌ । तत्रापि सिद्धा-मालिन्यत्तरादि 
क्रमातक्रमं ज्ञानप्रक्षोपिदेशोत्कर्षात्‌ उत्कृष्टम्‌, अद्यापि च न मे संशयः शान्त 
इति ॥ १५॥ 
भगवान्‌ शिव “आगम' शास्त्रों में प्रतिपादित कर्म, उपासना ओर ज्ञान भेद से 
ध्यामलादि' ग्रन्थों में प्रतिपादित रहस्य को ज्ञान-रूप में शँ वदर्शन के अद्वय तत्त्व को 
प्रतिपादित करने की इच्छासे दाक्ति द्वारा किये हए प्रस्नोंके रूपमेँ स्वयं ( शिव ) 
आत्मतत्त्व कै प्रतिपादनार्थं ग्रन्थ प्रारम्भ करते टै 
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अनुवाद देवी बोली- है देव ! मैने जपके “सद्रयामल' ( शास्त्र ) में प्रतिपादित 
सारकाभीसार, जो त्रिक भेद है, उसको विभागः सम्पूणं सुना । पर है परमेइवर ! 
अव भी मेरा सन्देह निदत्त नहीं हुमा ॥ १॥ 
व्याख्या- हे देव ! आप विर्व को प्रकट कर उसमें क्रीडा करते हुए अनादि सत्‌ 
तत्त्व स्वरूप हो, सम्पूणं रोगों को द्रवित करने के कारण रूद्र कहलाते है, ओर उस 
रद्र-शक्ति के सामरस्य से 'यामल' बन कर संसार के सम्मुख आते हैँ, जैसा कि शास्त्रों 
मे कहा गया है-- 
अदृष्ट विग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌ । 
ध्वनिरूपं विनिष्कान्तं शास्त्रं परमदुलंभम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ जिसका शरीर दृष्टिगोचर नहीं दै, एसे परमकारण शिव से परमदुलंभ 
“ध्वनि रूप' शास्त्र उत्पन्न हुआ है । अर्थात्‌- 
^श्द्रयामलात्‌ सम्भवा यस्य तत्‌ रद्रयामलयम्‌ ।' 
आशय यह है कि अदृष्ट रद्र शक्ति-रूप, शान्त परम-शिव से उत्पन्न होने वाके 
परम दुभ शास्त्र जो कि “शिव' शक्ति ओौर सदाशिव" इस त्रिराक्ति" से उत्पन्न 
होने वाला इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाशक्ति-प्राधान्य "शिवाद्रेद अद्वय प्रतिपादक सम्पूणं 
शास्त्र ओर उसमे भी सारकाभीसारजो त्रिक" शास्त्रहै, वहर्मैने आपके द्रारा 
सुना । उसमे भी 'सिद्धमालिनी' उत्तरादि क्रमशः ज्ञान के प्रकषं से उत्कृष्ट उद्देश्य- 
प्रतिपादन करने के कारण सर्वोत्करष्ट है । यथा-- 
"वेदादिभ्यः परं शेवं शेवाद्‌ वामं तु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्‌ परतः कौलं कौलात्‌ परतरं त्रिकम्‌ ॥1' 
वेदादि शास्वों कै ज्ञान से शैवशास्त्र का ज्ञान उत्कृष्ट है, शवशास्त्रसे भी वाम- 
मागं उत्कृष्ट है, वाम से दक्षिण उत्कृष्ट दहै, दक्षिणसे भी कौलमार्ग उत्कृष्ट है तथा 
कौलमार्ग से त्रिक परमोत्तम है ।' 
ये सम्पूर्णं मार्गं विधिवत्‌ आपके द्रवारासूनेरैँ। फिरभीहे प्रभो! मेरा सन्देह 
आज भी शान्त नहीं हजा है ॥ १२५ ॥ 
तमेव च संशयमधिगतचरानेकशास्त्राथंपर्यालोचनप्रवणया धिया 
नवावान्तरग्रन्थिमुद्‌घटयति, किमिवात्र तत्त्वं स्यादित्याशयेन- 


कि रूपं तत्त्वतो देवं ? शब्दराशिकलामयम्‌ \\ २ ॥ 
कि वा नवात्मभेदेन भैरवे भैरवाकृतो । 
त्रिशिरोभेदभिन्नं वा कि वा शक्तित्रयात्मकम्‌ !। ३ ॥ 
नादबिन्दुमयं वापि क्रि चद्द्राधंनिरोधिकाः । 
चक्रारूढमनच्कं वा कि वा शक्तिस्वरूपकम्‌ ।! ४ ॥ 





॥ 








४ विज्ञानभेरवः 


भैरवाकृतौ संसारघट्रुनस्वरूपे भे रवभदटारके, तत्त्वदुष्टचा शब्दराडेरादि- 
क्षान्तस्य याः कला अनृत्तरानन्देच्छादिविमशेशक्तयः क्रोडीकृतादेषवाच्य- 
वाचकमयजगत्स्फाराः ताः प्रकृतं रूपं यस्य॒ बोधभे रवस्य विमशेशक्त्यात्मक- 
त्वात्‌ तत्‌ कि स्यात्‌ रूपम्‌ ? क्रि वा प्रकृत्यादि-रिवान्तनवतत्त्वावमशेयुक्त्या 
विमृष्टषडध्व-नवात्ममन्त्रराजस्वभावतया रूपं स्यात्‌ ? कि वा व्रिशिरोभेदे 
त्रिशिरस्तन्त्रे भिन्नं क्रोडीकृताखिलनरादितत्त्वत्रयामशि निदिष्टविशिष्टमन्त्रा- 
त्मकम्‌ ? कि तदधिष्ठातृपरादिशक्तित्रयात्मकम्‌ ? यदि वा स्वेमन्त्रचक्र- 
सामान्यवीर्यात्मिकविरववाच्याविभागप्रकाशरूपविनद्रशेषवाचकाविभागपरामशे- 
मयनादातमकम्‌ ? अथैतद्‌ विन्दुनादप्रपचरूपारधंचन्द्रनि रोधिकास्तत्वतो भैरवे 
रूपं स्यात्‌ । 

तत्र सर्ववाच्याभिन्नप्रकाशात्मनो विन्दोर्नादीभवतः किच्निद्राच्यप्राधान्य- 
शान्तावधंचन्द्ररूपता, ततोऽपि वेद्यकौटिल्यविगमे स्पष्टरेखात्मा निरोधिका, 
मितयोगिनां नादानुप्रवेशस्य, इतरेषां तु भेददशावेशस्य निरोधात्‌ तथाख्या, 
वहुवचनमव्रायर्थं नादान्तशक्तिव्यापिनीसमनाख्या नादोध्वेकला लक्षयति, तत्र 
नादस्यैव शब्दव्याप्तेः शाम्यत्तायां सुसृष्ष्मध्वन्यात्मा नादान्तः, प्रशान्तौ तु 
ल्लादात्मस्परंव्याप्त्युन्मेषरूपा शक्तिः, सव देहानवच्छेदाद्‌ व्योमव्याप्त्यासादाद्‌ 
व्यापिनी, समस्तभावाभावात्मवे्यप्रशान्तौ मननमात्रात्मककरणरूपवोधमावा- 
वेले समना, इत्येतदर्धंचन्द्रादिमन्त्रकलारहस्यम्‌ । एवं मातुकामन्तरतद्रीयैतत्प्र- 
मेयमूखेन विमृद्य ध्येयमहामन्त्रमुखेनापि भगवद्रूपं विमृशति "चक्रेति" जन्मादि- 
चक्रेष्वारूढं लि पिध्यानेनैव न्यस्तम्‌, अनच्क ह-कलात्म नादमयं कि रूपम्‌ ? 
यद्रा प्रशान्ताशेषकौटिल्यसुस्पष्टशक्तिस्वरूपं भैरवे कि रूपम्‌ ? इति ॥ २-४ ॥ 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! यह वास्तविक स्वरूप किस प्रकार काटहै--यह तत्त्वतसे 
समज्ञाइए । क्था यह स्वरूप "शब्द राशि कलात्मक ( शाब्दब्रह्मात्मक )' है ? अथवा 
'तवतत्त्वात्मक' है ? किवा सच्चिदानन्दस्वरूप पूणं ब्रह्म-भाव भूत पंचङ्ृत्य स्वभावभूत 
चैतन्यतत्व मे 'नर-शक्ति' ओौर शिवात्मरूप से त्रिशिरोभेदभिन्न रूपका है ? अथवा 
"मातृ" "मान" ओौर भेय' व्यापार रूप जन्य “इच्छा' श्ञान' ओर "क्रिया शक्ति 
स्वरूप है ? ॥ २-३ ॥ 

किवा नाद विन्दु स्वरूप है ? अथवा अंगभूत अद्धेचन्द्र॒निरोधात्मकं ग्यापाररूप 
है? अथवा “षट्‌ चनद्राकार' “षट्‌ पत्रात्मक' चक्रों मे स्थित मातृस्वरूप है, जो कि 
स्वरवर्णों से रहित दहै ? अथवा "कुण्डलिनी स्वरूप है ? ॥ ४ ॥ 

व्याख्या संसार-रचना में प्रवृत्त भैरव को तत्व दृष्टि से समञ्लने पर विचार 
करे --तो क्या यह सृष्टि "अकार" से केकर क्षकार' तथा "वणेमाला रूप" है? जो 


` कि सर्वोत्कृष्ट आनन्द की इच्छा “विमरशंशक्ति" के द्वारा सारे संसार को अपने भीतर 
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शरक्षेमराजाचार्यकृतविवृतयुपेतः ५ 
समाहित करती हुई वर्णमाला के रूप मे प्रकट होती है। तथा “वि मंशक्ति" के नाम 
से कही जाती है । अथवा भ्रकृति से लेकर शिव-पर्यन्त विचारयुक्ति के द्वारा "षडध्व" 
तथा त्रिशिरोभेद त्रिशिरतन्वर के अनुसार मनुष्य" शक्ति" ओर "शिव" ये त्रितत्त्वा- 
त्मक है, जिसने कि संसार को अपने भोतर समाहित कर लिया दै 2 अथवा भाता 
मान' ओर मेय रूप व्यापार त्रयात्मक है ? किवा इच्छा ज्ञान ओर क्रियात्मक है ? 
वा 'नादविन्दुमय शिवदाक्त्यात्मक' शब्द प्रत्यय स्वरूप न्ञान' शक्रिया' ओर आत्मा" 
खूप दै ? अथवा ओंकार के अंग अकार" 'उकार' मकार' मथवा नाद विन्दु तथा 

अद्धचन्द्राकार रूप है ? किवा षट्चक्र के पत्रों मे स्थित क्‌,ख्‌,ग्‌, घृ 
इत्यादि स्वरवणं रहित मात्रिकावर्णं स्वरूप है ? क्रिवा शक्तिस्वरूप ही यह संसार दै, 
जिसको समना" कहते हैँ? 
इत्थं ध्येयमहामन्वतच्छक्तिमुवेनापि विमृश्य सर्वोत्तरानृत्तरपराशक्तिमुखे- 
नापि विग्रष्टुमाह-- 


परापरायाः सकलम्‌ अपरायाइ्च वा पुनः । 
पराया यदि तद्वत्‌ स्यात्‌ परत्वं तद्विरुध्यते ।\ ५. ।। 
न हि वणंविभेदेन देहभेदेन वा भवेत्‌ । 

परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वे न त{दूवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीपरात्रिशकादौ मन्तरविशेषध्येयविशेषात्मकं यत्‌ पराभदटरारिकायाः सकलं 
रूपमुक्तं तत्‌ परापरादेव्याः, यद्रा तस्या अपि परांशप्राधान्यात्‌ तदनुपपत्तौ 
अपरादेव्याः एव भवतीति सम्भाव्यते । यदि तु पराभदटरारिकाया अपि तदिष्यते, 
तत्‌ परत्वं नाममात्रेण स्यात्‌ । वर्णविशेषेण सितादिना, अक्षररूपेण च, देह- 
भेदेन आकृतिविशेषेण दादशान्तादिशारी रस्थानविेषाश्रयेण न वा परत्वं 
प्रकृष्टत्वं भवति, अपि तु कलनाशून्यत्वेन, सकलत्वे तु तद्भवति इत्यसम्भाव्य- 
मेव । ५-६॥ 

एवं समग्रागमा्थंहदयविमशिना विचारेणा भिमूखीकृतप्रायतत््ार्था संवि. 
हेवीस्वां सम्पूर्णविज्ञानभैरवरूपतामाविविक्षुराह 


परसादं कुरु मे नाथ ! निःशेषं छिन्धि संशयम्‌ ॥ 
नायामहामायाकाद्ष्यप्रशमनिमंलीकृतं स्वं रूपं मम प्रकटय निःशेष 
मिममेकमेव नवपर्वाणं संशयं दामय । 


इत्थमामशंनवशोन्मिषन्निराकाङक्षा स्वस्वभावोक्तरूपा देव्येव प्राप्तभैरव- 
भावा उक्तनीत्या उवाच, सर्वस्य चेदृर्येव प्रायः सर्वव्यवहारेष्वपि स्वयं प्रदन- 








| ` न्ना 


र~ 


वा १ 





= विज्ञानभैरवः 


प्रतिवचनचतुरा संवित्‌, इह तु अनुत्तरार्थविषया इति = । तदुक्तं 
श्रीस्वच्छन्दे-- 


'गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदारिवः । 
ूर्वत्तिरपदे वक्यिस्तन्तरं समवतारयत्‌ ॥' 


इति यदुवाच तत्‌ साधु साधु" इति स्वप्रतिभा्याघापूरव प्रस्तौति । 


अनुवाद--अथवा परात्रिशिका आदि ग्रन्थों मे उल्लिखित मंत्र विशेष के द्वारा 
“परादेवी' का सकल रूप है ? अथवा "्परादेवी' का सकल रूप है? अथवा यों 
कटिए क्रि उसमे ही परांश प्रधान होने के कारण उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः 
अपरादेवी ही मुख्य ध्येयरूप है । यदि परादेवी का भी अभेदरूप होने सेनाम मात्रसे 
ही उसमे परत्व है, तव वह भी अपरादेवी के समान ही हज तो परत्व वास्तविक 
रूपसे विरुद्ध हुआ ॥ ५॥ 

वर्ण-भेद अथवा देह-भेद मात्र से यह्‌ भेद नहीं हो सकता । क्योकि यदि एेसा भेद 
स्वीकार क्रया जाय तो निष्फल होने से परत्व ओर सकलं होने से अपरत्वहो 
जायेगा ॥ ६ ॥ 

हे प्रभो ! कृपा करके मेरे इस संदेह का निराकरण कीजिए ॥ ६ #॥ 

व्याख्या-- वर्णो का स्वर-व्यंजन युक्त उच्चारण करने योग्य जो रूप टै, वह "परा- 
राक्ति' कहलाती है । जैसे ओं नमः श्रीविद्यापादुकाभ्यः'-- यह 'जपराशविति' का रूप 
हआ । वही प्रथक्‌ पृथक्‌ उच्चारण करने पर (परापरा रूप हो जायेगा । ^क्‌' “व्‌! 
ग" घ्‌ इत्यादि स्वररहित व्यंजन पराशक्ति का रूप है। आओौर वेही स्वरसहित 
ओं नमः इति “अपरा! कारूप है । क्योकि स्वतंत्र शकत ही परारूप है ओर यदि वह्‌ 
क्रमपुवेक सृष्टि-रचना की इच्छा करती है तो 'अपरा' रूप दै। ओौर जब क्रममें रख 
दी जातीदहैतो 'परापरा'कारूपहो जाती दहै, जैसा कि तंत्रालोक)' में कटा गया है-- 


(स्वातन्त्यशक्तिः करमसंसिसूक्षा कऋमात्मता चेति विभोविभूतिः । 
तदेव देवीत्रयमन्तरास्तामनुत्तरं मे प्रथयत्‌ स्वरूपम्‌ ।।' 





अर्थात्‌ क्रम सृजन अवस्था में स्वातन्त्यशक्ति, क्रमसंसिसूक्षा ओर क्रमात्मकता-- 
ये व्यापकं परमात्मा की त्रिमू्ियां हैँ । ये तीनों शक्तियाँ ही श्रिदेवी' है । इसलिए 
आगे कास्वरूप कृपा करके मृञ्ञे बतलाइए । क्योकि इस प्रकार प्रतिपादन किया 
हुता 'अपराशक्ति' ओर 'परापराशक्ति' का स्वरूप समान होने के कारण यदि सदृश 
है, तो परत्व इन दोनों से विक्द्ध है। 'परापरा' ओर अपरा मेदकी उपपत्ति के 
कारण पराशक्ति मे इन दोनों का अभेद स्वभाव है । इसीलिए 'परा' स्वरूप में परत्व 
विषश्द्ध हो जायेका ओर परपरामें सकलरूप ही जानने योग्य रहने के कारण समुदाय 
के मध्यमे गिर जाने से परापरा मे कोई भेद नहीं रहेगा । यहां 'पर' ओौर परापरा 
मे अभेदता आ जाने के कारण विरुद दोष होगा । 


3 ७ 


यह्‌ एक विभाग विमर्श स्पशं करने से अथवा एक का दूसरे से भेदत्याग से, 
्रमेयत्याग से उत्पन्न होने वाले प्रमाता तत्व अहं भावना से जो कुछ वास्तविक 
परमात्म तत्त्व है, उसको ( अर्थात्‌ एक ही परमात्मा तत्त्व जो स्वयंप्रकाश टै ) सम- 
जाइए । जिससे दर्पण में प्रतिविभ्वित यह सम्पूणं संसार उस अद्रैततत्तव से अभिन्न 
है ओर वह मृक्षसे अभिन्न दै, एेसा मेरा वास्तविक स्वरूप मृज्ञे निर्णीत हौ जाय तथा 
जिससे भेद-भावना दूर होकर आत्मा ओर जगत्‌ कौ एकता से अभेदभाव प्रति- 
पादित हो सके, एेसी युक्तिपूर्वेक विवेचना कीजिए । 
माया ओर महामाया द्वारा फैलाई हुई मलिनता का गमन करके मेरे परमविशयुद्ध 
शरीर को प्रकट कीजिए ओर इन नौ प्रकार के संदेहं को मिटाइएु ॥ ५-६३ ॥ 
भैरव उवाच- 
साधु साधु त्वया पृष्टं तन्त्रसारमिदं श्रिये ॥\ ७ \\ 
गहनीयतमं भद्रे ! तथापि कथयामि ते। 


हे प्रिये ! परानन्दितृप्तिप्रथापरे ! अत एव भद्रे । कल्याणिनि ! यत्‌ पृष्टं 
त्वथा सर्वशास्त्रसारभूतं दस्तु, तदतिरहस्यत्वाद्‌ गूहनीयतममपि ते अनुत्तम- 
पदसमावेशौन्मुख्येन योग्यायाः, कथयामि इति प्रतिजानीते ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार स्व-स्वभावस्वरूपा देवी, जिसने करि ईश्वरभाव को प्राप्त कर ल्या 
है, उसके संदेह को शांत करते हुए भैरव ने कटा - 
अनुवाद हे प्रिये ! तुमने यह अतिशरे् प्रदन मेरे सामने रवादहै।दहेषद्रे! जो 
अत्यन्त गोपनीय व सम्पूर्णं तत्वों का सार है, फिर भी तेरे सामने कहता हूं ।॥ ७२ ॥ 
तत्र हियहापनपूरवमपादेयं हदि प्ररोहयति -- 
यत्किञ्चित्सकलं रूपं भैरवस्य प्रकोतितम्‌ ।। ८ ॥ 
तदसारतया देवि ! विज्ञेयं शक्रजालवत्‌ । 
मायास्वप्नोपमं चैव गन्धवंनगरश्नमम्‌ ।\ ९ ।\ 
ध्यानार्थं आ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरर्वातनाम्‌ । 
केवलं वर्णितं पंसां विकल्पनिहतात्मनाम्‌ ।! १० । 
सम्प्रति तावदियती योग्यतैषामृत्प्यतामिति, न तु तत््वरभृत्सून्‌ प्रति 
एतदृक्तम्‌ ।। ८-१० ॥ 
'हानोपादानं' पृरस्सर वस्तु को हृदयंगम करते हृए पनः कते रै-- 
अनुवाद- हे देवी ! त्रिकतंवो मे सकल ओर निष्कल-जंसा भैरव का स्वरूप 


बतलाया गया है, सब निस्सार दै । उन सवको तुम इन्द्रजालिकं के समान माचिक 
स्वप्नतुल्य ओर गन्धर्वंनगर के समान ही श्रमात्मक समञ्लो । वह॒तो क्रिया के आड- 











म्बरमे फंसे हुए भ्रात बुद्धिवालोंके ल्िएहै। साथ ही जिनकी आत्मा विकल्पों में । 
फंस हुई है; उनके ध्यान को केन्द्रित करने केलिए ही "वह" वर्णन कियागयारहै, । 
जिससे कि "उनमें इतनी योग्यता आ जाय, जिससे वे बाद में वास्तविक स्वरूप को 
समञ्च सकं ।। ८-१० ॥ 
। 
| 


यतः-- 
तत्वतो न नवात्मासौ शब्दराशिनं भैरवः । 
न चासो त्रिशिरादेवो न च शक्तित्रयात्मकः ।॥ ११॥ 
नादबिन्दुमयो वापि न चन्दराधनिरोधिकाः। 
॥ न॒ चक्रक्रमसम्भिन्नोन च शक्तिस्वरूपकः \। १२।। 
| स्वात्मभेरव एव परमा्थंतोऽकथ्योऽपि यः काञ्चित्कल्पनामाधित्य-- 
“स्वातन्त्यामूक्तमात्मानं स्वातन्त्यादद्रयात्मनः । 
0.1 प्रभुरीशादिसङ्कत्पैनिमयि व्यवहा स्येत्‌ ।।' 
| इति प्रत्यभिज्ञानिरूपितनीत्या उपदिदिक्षाविषयीकरतः स॒ न प्रहिनतनवात्म- 
शब्द राश्याद्यष्टकस्वरूपः ।। ११-१२ ॥ 
॥ अनुवाद क्योकि तत्त्वतः भैरव न तो नवात्मा ( नवशक्तिस्वरूप } दै, ओरन 
| 
| 


| ८ विज्ञानभेरवः 
| 
| 
| 
। 


शक्तित्रयस्वरूप है । न वह व्रिशिरादहैन नादवबिन्दुस्वरूप है । न अद्धचन्द्रस्वरूपहै 
ओरन निरोधिका ( स्पष्टरेखा ) ही। न (षट्‌ ) चक्रात्मकरै ओरन ( वर्णं } 
चक्रात्मक ओौर न ( कुण्डलिनी आदि ) रक्तिस्वरूप ही ।॥। ११-१२ ॥ 


किमर्थं तहि तत्र तत्र तथा तथोक्त इत्या ङ्का कृन्तति-- 
। अप्रबु मतीनां हि एता बालविभीषिकाः । 
मात॒मोदकवत्‌ सवं प्रवृत्त्यथंमुदाहूतम्‌ ।।! १३ ।। 
+ ॥ न प्रकर्षेण बुद्धा तीव्रराक्तिपातेन पूता तावन्मात्रोपासोन्मुखीभूता मति- 
। येषां, तेषामेता नवात्मादिरूपणाः कदभिनिवेशप्रशमाय बारविभीषिका इव । 
यथा बालानामवस्त्वभिनिवेशो मिथ्याविभीषिकाभिरपास्यते तथा सांसारिक- 
कर्मानुष्ठाननिरतानां विषयाग्रहग्रह एतैविभीषिकाप्रकारेः । किञ्च यथा माता 
मोदकदानेन बां सत्कमं णि प्रवतंयति तद्रत्सिद्धिसाधनप्रदशंनेन भगवदाराधने 
जनः प्रवर्त्यते क्रमात्क्रममासादयितुं परभैरवभावमिति ॥ १३ ॥ 
हे प्रभो ! जव आप उस भैरवके स्वरूप को अवर्णनीय बतला रेह तो तंत्र- 
शास्त्रों में जहां -तहाँ "उसका" वर्णेन क्यों किया गया है? ने तंतरान्तसों में उसके स्वरूप 
कोपदृकरही प्रशन किया था। इस शंका का उत्तर देते हृए भैरव पनः कहते है - 
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अनुवाद--नासमन्न लोगोके किएु"ये बच्चोंको उराने जसी बाते । यह्‌ 
सव प्रवृत्ति के लिए माता के मोदक की तरह बतलाया जाता है। 
व्याख्या जसे कि बालक का अवस्तु (जैसे कि चंदामामाको मांगना ) में 
अभिनिवेश जजूठे डरों द्वारा दूर किया जाताहै, उसी प्रकार सांसारिक कर्मोमेलगे 
हृए लोगों का विषय के प्रति आग्रह डर दिखा कर दूर कियाजातारहै। ओर जैसे 
एक माता वच्चे को कडवी ओषध पिलाने के लिए बच्चेसे कहती है- यह दवापी 
ठे, मै लडड दंग ।' यह भिथ्या ल्ड्ड्‌ भी जिस प्रकार हितकर ओषध पिलाने की 
सत्प्रवृत्तिके ल्एि होतादहै, उसी प्रकार सिद्धि साधनोंके प्रदर्शन द्वाराप्रभुकी 
आराधना में व्यक्तियों को प्रवृत्त किया जातादहै, क्रमशः वे परम भैरव के स्वहू्पका 
साक्षात्कार करते हैँ ।॥। १३ ॥ 
यद्येतत्‌ सकलं भेरवस्वरूपं तहूर्युच्यतां निष्कलं तत्‌, यत्‌ पराशक्तिविषय- 
संशयनिर्णोदनमपि भविष्यति इदं तदुच्यते - 
दिक्कालकलनोन्मुक्ता देशोदहेशा विकेषिणी । 
व्यपदेष्टमहक्यासावकथ्या परमार्थतः । १४ ॥ 
अन्तः स्वानुभवानन्दा विकत्पोन्मुक्तगोचरा । 
यावस्था भरिताकारा भैरवो भैरवात्मनः ।। १५ ॥ 
तद्पुस्तत्त्वतो जेयं विमलं विश्वपूरणम्‌ । 


अन्तरिति पूर्णहिन्तायां, स्वानुभवः स्वप्रकाश आनन्द एव रूपं यस्यास्ता- 
दशी, अत एवामूतित्वात्‌ पूर्वापरदिक्काककलनाचुन्या, देदोन दूरासन्नादिना 
उदेशेन च इदन्तानिर्देश्येन लक्षणीयेन रूपेण न विद्यते विशेषो यस्यास्तादक्ञी, 
अत एव व्यषदेष्टुमगक्या मध्यमाजत्पाविषया, अतश्चाभिधित्सागोचरत्वा- 
भावादकथ्या वैखर्यप्यव्यावर्णनीया, परमार्थतो वास्तवेन रूपेण, कल्पनया 
त्वदुरविप्रकषेण उक्तनीत्या व्यपदेदया कथ्या च, तदाह । यावस्थेति अवस्थातु- 
भेरवरूपस्यात्मनो ममान्यतिरिक्ता शक्तिरवस्था, भरितोऽदोषविश्वाभेद- 
चमत्कारमय आकारः स्वरूपं यस्याः सा तादृशी, तदेव च तत्त्वतः परमाथतो 
विमलं स्वभित्याभासितजगदनाच्छादितं, विश्चपुरणमरशेषावभासकं वपुः 
स्वरूपं जञेयं, न त्वन्यदाकृत्यादि ॥ १४-१५६ ॥ 

अनुबाद दिशा ओौर कालके व्यापार से मुक्तं दूर या समीपके भेद से रहित 
प्रतिपादन के अयोग्य यह तत्त्वतः अनिर्वेचनीयदहै। वास्तवमें भीतर ही भीतर अपने 
अनुभवमात्र से आनन्द देने वाली ओर संकल्प-विकल्प से नुक्त होकर अनुभूत होने 
वाटी जो परिपूर्णं आकार वाली अवस्थादहै, वही भैरवी शक्ति टै। इस प्रकार विर्व 
को भरने वाे, विमल भैरव वास्तविकं स्वरूप को जानना चाहिए ॥ १४-१५५ ॥ 
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१० विज्ञानभैरवः 
एवं परस्वरूपं तत्त्वतो विमृश्य यदुक्तं क्रियाडम्बरेति तत्‌ प्रमाणी- 
करोति 
एवंविधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कच तृप्यति ॥ १६ ॥ 
पूज्यपुजकपूजानां तपं कादीनां च चिदानन्देकघनपरमाथंत्वात्‌ ।॥ १६ ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार के परमतत्वके होने पर कौन पूज्य होगा ओर कौन | 
तृप्त ? ॥ १६॥ 


तदित्थं पराभद्रारिकाविषयः संगयः प्रशान्त एवेत्याह -- 
एवंविधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते) 
सा परा पररूपेण परदेवौ प्रकोतिता \ १७ ॥। 
| परिगीयते इति परिच्छेदार्थं गीयते, भेदेन परं व्यवद्धियते वस्तुतोऽस्या 


। भेरवक्यात्‌, सैषा प्रोक्तेन पररूपेण परा प्रकृष्टा सती परादेवीति, न तु नाम- 
| मात्रेण निवस्तुकेनेत्याशयदोषः । १७ ॥ 


इस प्रकार भैरवीशक्ति के सम्बन्ध का प्रन शांतहो जाने पर असंदिग्धहो गया 
| है, अतएव कहते दै-- 





| की यही अवस्था परादै, जिते पर होने से परादेवी कटा 
गयादै॥ १७॥ 
( ननु भैरवस्यावस्था स्वरूपमेव न तु कालादिकृता उक्तयुक्त्या काचिद्‌ 
दशास्ति, तद्‌ भैरव एव भ रवी्युक्तं भवति ? वाढं प्रतिज्ञातमित्याह -- 


शक्तिशञक्तिमतोयंहत्‌ अभेदः सवंदा स्थितः । 
अतस्तद्धमंघमित्वात्‌ परा शक्तिः परात्मनः ।॥ १८ \ 


दाकनं रक्तः सामर्थ्यं विश्चनिर्माणादिकारिभरवस्वरूपमेव । तदिति तस्य 
राक्तिमतः सम्बन्धिना सवंज्ञता-सर्वकतंता-सवत्मितादिना धर्मेण धर्मिणी शक्तिः 
परस्य चिदानन्देकघनस्यात्मनः ।॥ १८ ॥ । 


अव प्रन यह उपस्थित होता टै कि भैरव की एक अवस्था विशेष ही "परादेवी 
केरूपमे कटी गर्ईटैन कि दूर-समीप पहले या पीछे दिशाकालादि के द्वारा विभिन्न 
स्थितिर्यो में जाने योग्य कोर दलादहै? फसा कहने पर उत्तर देते कि वास्तवमें 
यरी वतिं दै- 


अनुबाद जसे शक्ति ओर शक्तिमान का सदा अभेद रहता है, उसी प्रकार 


परमात्मा की शक्ति उस ( परमात्माके ) धमं ( सरवज्ञत्वादि ) से युक्त होने के 
कारण परादेवी कहलाती दै ॥ १८ ॥ ~ 
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एतद्‌ दृष्टान्तप्रमुखं घटयति-- 
न वह्ुर्दाहिका शक्तिव्यंतिरिक्ता विभाव्यते । 
केवलं ज्ञानसत्तायां प्रारस्भोऽयं प्रवेशने ।॥ १९ \ 


न विभाव्यते विचार्यापि नोपलभ्यते, ज्ञानसत्तायां वर्धि जिज्ञासोर्वद्भि- 
ज्ञप्तौ यत्प्रवेदानं प्रवेशना तत्र, अयमिति दाहोपन्धिवशपरिच्छिन्नदाह- 
शक्त्यात्मा वद्धिस्वभावः प्रारम्भः, तन्मुखेन पाचकत्वाद्यनन्तशक्त्यात्मराक्ति- 
मत्स्वरूपपरिगतेः, उक्तञ्च प्रत्यभिनज्ञायाम्‌ 

'फलभेदादारोपितभेदः पदार्थात्मा शक्तिः" इति ॥ ९९ ॥ 

इसी वस्तु को दृष्टांत मे घटाकर दिखलाते है-- 

अनुवाद -व्भि की दाहात्मिका राक्ति वल्लि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
यह ज्ञान की सत्ता में प्रवेश करने के निमित्त प्रारम्भ मात्रहै॥ १९॥ 

व्याख्या -ज्ञानसत्ता में वद्धिं को जानने की इच्छा करने पर जो वद्धि ज्ञानमें 
प्रवेश करता है, तव वह जलाने की शक्ति का अनुभव करके ही यह निर्णय कर पाता 
है "यह वहि दै" । प्रथमोपलब्धि दाहात्मिका शक्ति होती है, उसके वाद उसे वद्धि 
से पाचन शक्ति, भस्मीकरण शक्ति आदि अनेक शक्तियों की उपलन्धि है । (ईइवर- 
प्रत्यञिज्ञा' मे इसी आचय से स्पष्ट कहा गया दै-- 

"फलननेदादारोपितभेदः पदार्थात्ता शक्तिः ।' 

अर्थात्‌ फल के भेद से जिसमें भेद आरोपित किया जाताटहै, ठेते पदां स्वरूप 

ही शक्ति का स्वरूप है।॥ १९।। 


दार्ष्टान्तिकयोजनयाह्‌ - 


शक्त्यवस्थाप्र विष्टस्य निविभागेन भावना! 
तदासौ श्लिव रूपो स्यात्‌ श्ेवी मुखमिहोच्यते । २० ॥ 


परारक्तिरूपामवस्थां यदा प्रविशति वक्ष्यमाणोपायैः समाविशति उप- 
देर्योऽणुः, तदास्य निविभागेन भावना भवति शक्तः शिवाभेदात्‌, तदा स 
कञ्धगाक्तबलः प्रशस्ततमरिवरूपो भवत्येव, यतः शिवस्यथं दौवी क्तिः, मखं 
प्रवेशोपायद्वारमिहागमेषृच्यते ॥ २० ॥ 

इसी की पुष्टि में दूसरा दृष्टांत प्रस्तुत टै-- 

अनुवाद -इस दीव दर्शन मे 'पराशक्तिरूप' अवस्था में प्रवेश करतादहैतो आगे 
बतलाए हुए उपायों से जब "अणुरूप' का उपदेश प्राप्त कर टेता है तव नितिभाग 
भावना दृढ होती है, तव उस बल को प्राप्तकर जीव शिवस्वरूप बन जाता है। 
क्योकि रिव की यह्‌ पराशत्रित शिवततत्व में प्रवेश करने का प्रधान द्वार है।॥ २०॥ 








१२ विज्ञानभै रवः 





एतत्‌ स्फुटदृष्टान्ताभ्यां हृदयङ्खमीकरोति-- 
यथालोकेन दीपस्य किरणेर्भास्करस्य च । 
| ज्ञायते दिग्विभागादि तद्रच्छक्त्या हिवः प्रिये ।। २१।। 
यथा आलोकेन प्रकाशेन दीपस्य शिखात्मनो, भास्करस्य च मरीचिभि- 
। रेवात्मीयैदिग्विभागसन्निवेशादि ज्ञायते, न तु अन्येन दीपादिना, तद्रत्‌ स्फुरत्ता- 
। रूपया स्वराक्त्येव शिवः स्वात्मा ज्ञायते प्रत्यभिज्ञायते समाविदयते इत्यर्थः ॥ 
इसको दृष्टान्त से स्पष्ट करते है 
अनुवाद-हे प्रिये ! जसे प्रकाश से दीपक का ओर किरणो से सूर्यं की दिशाका 
विभाग पता चल जाता है, उसी प्रकार शक्तिके द्वारा शिव का।॥ २१॥ 
एवं परास्वरूपे निर्णति तदुपकब्ध्युपायजिज्ञासया श्रीदेव्युवाच -- 
देवदेव त्रिश्ुलाङुः ! कपालकृतभरुषण । । 
दिग्देश्णकालशरुन्या च व्यपदेशविवजिता | २२॥ 
॑ यावस्था भरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते । 
| कैरपायेरभखं तस्य परादेवो कथं भवेत्‌ ।\ २३! 
। यथा सम्यगहं वेद्ध तथा मे ब्रूहि भैरव ! । 
| देवानां ब्रह्मायनाधितान्तानां दयोतनादिसततत्वकरणरूपाणां च देव 
| स्वामिन्‌ ! स्वातन्त्यशक्तिस्फारितेच्छाद्रात्रयात्मकत्रिशलाङ्क ! समस्त- 
वाच्यवाचकात्मकजगत्खण्डरूपकपाइचंतन्यस्वातन्त्याभिग्यञ्जकत्वात्‌ कृत- 
॥ भूषण भ्राजमानानाच्छादितस्वरूप ! दिगित्यादिना भेरवस्येत्यन्तेन प्राग्ि- 
भक्तप राशक्तिस्वरूपमनूद्य तदनुप्रवेरप्रकाशनायाह-- उपलभ्यत इत्यादि, 
उपायैरिति बहुवचनमुपलब्धुरणोः प्राणदेहबुद्धिशुन्याश्रयोच्चार-करण-ध्यान- 
वर्ण-स्थानकल्पनाभेदात्‌, सार्वात्म्यभावनादिदुद्धविकल्पनानात्वात्‌, अविकल्पो- 
पायवैचिव्याच्च आणव-शाक्त-शाम्भवोपायनानात्वं वक्ष्यमाणं कटाक्षयति, 
मुखं तस्येति शवी मुखमिह, इति यच्छक्तेमंखत्वमुक्तं त्नि्णीतनीत्या भगवदे- 
कात्मनः तस्याः शक्तः कथमित्येतदुभयप्रदिनतं "यथा अहं वेद्धि तथा भेरव ! 
| ब्रूहि" मामामशयेति यावत्‌ ।॥ २२-२३६ ॥ 
| | इस प्रकार पराशक्ति के स्वरूप का निर्णय हो जाने पर उसकी प्राति किस प्रकार 
| कीजा सकती दहै । इस अभिप्रायसे देवी ने प्रन किया-- 
अनुवाद - हे देवाधिदेव, त्रिशुधारी, कपाल का आभूषण धारण करने वाले, 
दिशा, देश ओौर काल की कल्पना से शून्य तथा किसी प्रकारके संकेतसे नहीं 
बतलाने योग्य परिपूर्णं आकार वाटी भैरव की अवस्था ( पराशक्ति कही जाती है) 


का किन उपायों से साक्षात्कार हो सकता है ? जिससे करि वह्‌ मुज्ञ ठीक प्रकारसे 
समन्ञमे आ जाय । भैरव ! कृपा कर वह्‌ उपाय बतलाइए ॥ २२-२३य ॥ 














2 उत्तरं श्नीशिवोपाध्यायकृता विवृतिः । 


एवं प्रदिनतवस्तुनिर्णयाय क्रमेण भूमिकाज्ञानानि प्रकाशयति -- 
श्रीभैरव उवाच-- 
उध्वं प्राणो ह्यधो जीवो विसरगत्मा परोच्चरेत्‌ । 
उत्पत्तिद्धितयस्थाने. भरणाद्धूरिता स्थितिः \) २४॥ 


योऽयमूध्वं इति हृदो द्रादशान्तं यावद्‌ वहन्‌ प्राणः, यश्चाधो जीवो दरादशा- 
न्ताद्‌ हृदन्तमपानः, एषा परादेवी उच्चरेत्‌, सततं स्वयमुच्चरन्ती स्थिता, 
कीदृशी विसर्गोऽन्तबेदिर्भावकरणरूपो विमशं आत्मा यस्याः सा अप्राणाद्य- 
शाक्तस्पन्दोन्मेषा-तदाच्छरणेन विना नियतप्राणप्रवाहायोगात्‌ । तदुक्त 
श्रीस्वच्छन्दे-- 
"प्राणः प्राणमयः प्राणो विसर्गापुरणं प्रति ।' इति । 


यत॒ एवमत उत्पत्तिद्ितयस्य बाह्याभ्यन्तरोत्पादद्रयस्य यत्‌ स्थानं हद्‌ 
दवादशान्तश्च, तत्र॒ भरणादिति नित्योन्मिषदाद्यस्फुरत्तात्मभं रवी यशक्त्युप- 
लक्षणाद्‌ भरिता स्थितिः भैरवताभिव्यक्तिभंवतीति यावत्‌ । 


अथ च ऊध्वं इति सर्वेन्दरियप्रसरेषु प्राणो विषयानुप्राणकः सूक्ष्मप्राण- 
प्रवाहः, यश्चाधो जीवः स्वीकृतसरव॑विषयो विशन्नपानः स॒ एवोक्तयुक्त्या परा 
उच्चरेत्‌- सततं चकास्ति, ततो ग्राह्योत्पत्तिस्थाने हृदि ग्राहकोत्पत्तिस्थाने च 
मेयस द्ट्ुपदे । भरणादिति प्राग्वत्‌ । 

किञ्च, उध्वं इति प्राणापानोन्मेषपदे प्राणोऽदोषवाचकानुप्राणकोऽकारः, 
अध इति अन्ते जीवः सकार इत्यादि सान्तो मातृकागतो व्णंपुञ्जः, सषा 
विसर्गात्मा प्रान्तदशितहकारककात्मना नादरूपा परा उच्चरेत्‌ मातृकाचक्र- 
क्रमेणाशेषवाच्यवाचकान्तं जगदुल्लङ्घ्य गच्छति-- स्वौजसा भेदपदमभिभूय 
स्फुरतीति यावत्‌, अतश्च उत्पत्तिद्वितयस्थाने अकार-हकारौ विमृश्य शिव- 
रक्तिसङ्खटः । हदि द्वादशान्ते चेति प्राग्वत्‌ । 


अपि च, ऊध्वं इति उत्कृष्टतया प्राणो विश्वानुप्राणक इच्छाज्ञानक्रिया- 
प्रसरः, अध इति इदन्ताविमृश्यतया निकृष्ट ईषणीयज्ञेयकार्यात्मा जीवः, सोम- 
रूपतया संसारिणां जीवितस्थितिहेतुः, संषा भगवती परा शक्ित्रयात्मना 
परापरेणापरेण च सूपेणोच्चरेत्‌ -उत्कृष्टतयेव चरन्ती विश्वाभेदस्फुरत्तया 
प्रसरन्ती सदा स्थितेति कृत्वा उत्पत्तौ मेयपदे, द्वितयज्ञब्दवाच्ये प्रकाश्यप्रका- 
शकस द्भटरूपे प्रमाणपदे, स्थान इति तदुभयविध्रान्तिधाम्नि प्रमातृपदे, भरणात्‌ 
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१४ विनज्ञानभैरवः 


श्रिषु चतुरं तैकवदासेच्यम्‌' ( शि सू० ३।२० ) इति दष्टा पराभटरारि- 
कात्मतुर्यानिन्दाप्लावनात्‌ भरिता स्थितिः । 
अन्यच्च, उध्वं इति मायान्ताध्वोपरि प्राणोजनुप्राणकं शुद्धाञरुद्धाध्वव्यापि 
| रिवशवितितत्त्वं, तस्यैव चाधो जीवः स्वीकृतमायादितत्त्वग्रामं नरशब्दवाच्य- 
मात्मतत्त्वं यावत्‌, सैषेत्थं परा उच्चरेत्‌ - शैवी स्वातन्त्यराक्तिरेवेत्थं जम्भते । 
। तेन उत्पत्तिद्ितयस्थाने उत्पद्यमानजुद्धाञुद्धाध्वदये भरणात्‌ परा्क्तिव्याप्त्या 
सर्व॑सव॑मयत्वभावनया तत्सामरस्यापादनाद्धरिता स्थितिः। अत्र व्याख्याने 
श्रीपरोक्तमन्त्रव्याप्तिरनुसर्तेव्या । 
` अपरम्‌, ऊर्ध्वे प्राणोऽनुत्तराकुलात्मनश्िद्धाम्नः स्वयमुन्मिषन्‌ हकारः, 
| अधो जीवः सकारो विसर्गात्मा विसजंनीयानुप्राणितो यः, सेषा हानसमादान- 
| हंसीरूपा परेव उच्चरति, अत एव “अहं सः' इति स्वात्मप्रत्यभिनज्ञानविमदं 
। इवात्रोपठभ्यते । यत एवमतः उत्पत्तिद्वितयस्थाने हकारसकारोदयहूदद्रादगा- 


प य 





उत्पद्यते य॒ आवेशः शाम्भवोऽसावृदाहतः ।\. 
उच्चाररहितं वस्तु चेतसंव विचिन्तयन्‌ । 
॥ यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ॥ 
उच्चारकरणध्यानवर्णैस्थानप्रकल्पनैः । 
यो भवेत्‌ स समावेः सम्यगाणव उच्यते ।\' 

ह गाम्भवसमावेशस्यार्थो यथा 
4 अकिच्िच्चिन्तकस्येति विकल्पानुपयोगिता । 
18 तया च ज्ञटिति ज्ेयसमापत्तिनिरूप्यते ॥ 
„` | सा कथं भवतीत्याह गुरुणातिगरीयसा। 
| ज्ेयाभिमुखवबोघेन द्राकप्ररूढत्वगालिना 11 
तृतीयार्थे तसि व्याख्या वा वैयधिकरण्यतः \ 
आवेशश्चास्वतन्त्रस्य स्वतद्रपनिमज्जनम्‌ । 
परतद्रूपता शम्भोराद्याच्छक्त्यविभागिनः । 
, 1, तेनायमत्र वाक्यार्थो विज्ञेयः प्रोन्मिषत्स्वयम्‌ ॥ 


| न्तस्थानयोभं रणात्‌ तट्र्गविमर्शपरिलीकनयुक्तितः शक्तिबलासादनाद्‌ भरवी- 
| भावो भवति । एवमत्र प्रथमद्वितीययोव्यष्यानयोरविकल्पस्वरूपपरिलीलनात्मा 
शाम्भवावेश उपक्षिप्तः । चतुथंपचमयोः सर्वाहम्भावभावनात्मकजुद्धविकल्पा- 
| वमर्जरूपः शाक्तः । तृतीयषष्ठयोवेणंविशेषावमशप्रधान आणवः । यदुक्तं 
| मालिनीविजये-- 

( अक्रिञ्चिच्चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधतः । 
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मातारमधरीकुवत्‌ स्वां विभूति प्रदशयत्‌ ।, 
आस्ते हदयनंमंल्यातिशये तारतम्यतः ॥ 
ज्ञेयं द्विधा च चिन्मात्रं जडं चाद्यं च कल्पितम्‌ । 
इतरत्तु तथा सत्यं तद्विभागोऽयमी दशः ॥ 
जडेन यः समावेशः स॒ प्रतिच्छन्दकाकृतिः । 
चैतन्येन समावेगस्तादात्म्यं नापरं किक ॥ 
तेनाविकल्पा संवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी । 
शिवतादात्म्यमापन्ना समावेशोऽर शाम्भवः ॥ 
अविकल्पपथारूढो येन येन पथा विशेत्‌ । 
धरासदारिवान्तेन तेन तेन॒ शिवीभवेत्‌ 
निमेले हदये प्राग्रस्फुरदुभूम्यंशभासिनि। 
प्रकाशे तन्मुखेनैव संवित्पररिवात्मता ॥ 
एवं परेच्छारक्त्यंशसदुपायमिमं विना । 
शाम्भवाख्यं समावेशममन्यन्त निरासिनः1' इति ॥ २४॥ 
इस प्रकार प्रश्न का नि्णेयहो जने पर 'भूमिक्रा-ज्ञान' को प्रकट करते हुए 
श्रीभैरव ने कहा-- 
अनुवाद-हे प्रिये ! उध्वं में ( अर्थात्‌ हृदय से द्रादशान्त-परयेन्त ) प्राण है ओर 
अधः ( अर्थात्‌ द्वादशान्त से हृदय-पर्यन्त नीचे आने वाला वायु ) अपानदहै, परा 
काही यह स्पन्दन अन्तः ओर बाह्य उन्मेष करने वाली दो प्रकार की ( बाह्य एवं 
आभ्यन्तर ) उत्पत्तियों के स्थान ( हृदय तथा द्रादशान्त ) को भरने के कारण भरिता- 
वस्थाहै, जो भैरव की अभिव्यक्रिति करती है। 
व्याख्या--हदय से दादशान्त तक चलने वाला वायु प्राण कहा जाताहै ओौर जो 
जीव ' द्रादशान्त से हृदय-पर्यन्त चलता है, वह अपान कहलाता है । यह श्राण' ओर 
"अपान" की गमनागमन क्रिया परादेवी कहङाती है । वह नित्य दवास-प्रदवास के 
द्वारा अक्षरोच्चारण करती हृद विद्यमान है । यह भीतर-बाहर, निर्गम-प्रवेश रूप तथा 
प्राणापान से रहित केवल स्पन्दोत्पत्ति मात्र जिसका स्वरूप रहै, वह पराशक्ति है । 
जैसा कि स्वच्छन्दतंत्र मे कहा गया है-- 


"प्राणः प्राणमय प्राणो विसगेपुरणं प्रति ।' 
अर्थात्‌ प्राण प्राणमय है ओर अपान अपानमय है । यह प्राणापान का आगम-नि्गेम 
ही "पूरण" कहलाता है । इसी को भरिता-स्थिति या पराशक्ति के नाम से कहा गया 
है । क्योंकि प्राणापान की उत्पत्ति बाह्य-आभ्यन्तर उत्पादन से हृदय ओर बाह्य-द्रादशान्त 
मे भरने के कारण ही भरिता कहलाती है ओौर नित्य उन्मीपित होने कै कारण स्फुरण 
करती हुई “भैरवी-शक्ति' (भरिता-स्थिति" या भैरवताभिव्यक्ति के नाम से कही गयी 
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है । सम्पूर्णं इन्द्रियों मे विषयों का संचार करने वाला सूक्ष्म प्राणप्रवाह्‌ "उध्वं" कटलाता 
। है तथा "जीव" जिसने सवं विषयों के भीतर प्रवेश पा ल्या है, वह भीतर सूक्ष्म 
(-- प्रवाह का संचार करता हुआ अपानके नामसे कहा गया है। वही भीतर प्रवेश्च 
करता हुआ सूक्ष्म अपान का संचार पराशक्ति कहलाता है। अतः ग्राह्य सूक्ष्म-प्राण- 
प्रवाह को ग्रहण करने वाला स्थान हृदय ओर ्राहुक उत्पत्ति-स्थान को ग्रहण करने 
| वाला द्वादशान्त कहलाता दै तथा दोनों स्थानों मे संचार करने वाला वायु उन्मेष या 
संघटु पद से प्रतिपादित किया जाताहै। 
| 


इस प्रकार प्राण ओर अपान को भरने के कारण ही भरिता-शक्ति कहलाती है । 
प्राण ओर अपान “उन्मेष' ओर "पद" के नाम से कटे गये हैँ । अतः समग्र वाचक वर्णो 
# के भीतर अनुप्राणित होने वाला अकार ऊर्वं! कहलाता है । भौर अंतिम वर्णं ( अर्थात्‌ 
सकार, वा सान्त मातृकागत व्णंसमुदाय ) “अधः' कहराता है । इस प्रकार अकार 
से सकार तक ओर सकार से अकार तक गमनागमनात्मिका शक्ति, जिसके अन्त में 
श्टकार' दिखलाया गया है, तथा जो कलनात्मा नाद-रूप है "परा' कहलाती है । 
वह मातृकाचक्र के क्रम से वाच्य ओर वाचक के अन्तर्गेत सम्पूणं जगत्‌ मे संचार 
करती ह, जो अपने तेज से भेदक पदों को दवाकर उन्मीपित होती दै । इसीलिए 
दोनों उत्पत्ति के स्थान अकार' ओर !हकार' का विचार करने पर "शिव" ओर शक्ति 
का संघटन ( हृदय जौर द्वादशान्त के भीतर जो निरन्तर होता है ) भरिताशक्ति या 
पराशक्ति कहलाती दै । ( अथवा ) उक्कृष्ट होने के कारण ओौर सारे संसार में प्राण- 
शक्ति का संचार करने के कारण इच्छा ज्ञान ओर क्रिया का प्रसार “ऊध्वं कहराता 
है । तथा विमं शक्ति के कारण निकृष्ट अर्थात्‌ इच्छा करने योग्य ज्ञेय रूप कार्यात्मा 


>~ 


। जीव है । 
वह्‌ सोमरूप होने के कारण संसारके प्राणियों की जीवित स्थिति काकारण तै 
॥ वही 'अधः' कहलाता है । इसी प्रकार शक्ति त्रयात्मा-परा अपरा ओर परापराके 


रूप मे भगवान्‌ की तीनों शक्तियाँ ही भरिता कही जाती हैँ । ये उत्कृष्ट होने के 
कारण सस्फुरणा' रूप से सम्पूणं विद्व में फंलती हुई ईदवर की उत्पत्ति के समय में 
^ “उन्मेष ओर स्थिति के समय में पद' रब्दसे प्रतिपादित की गई दहै । इसप्रकार 
प्रकाश्य ओर्‌ प्रकाशक रूप से संबदात्मक स्थान ( हृदय ओर द्वादशान्त } प्रमाण ओर 
श्रमातू' से परिपूणं करने के कारण यह पराशक्ति के नाम से तुर्ावस्था के आनन्दसे 
॥ प्लावित होने के कारण भरितास्थिति कटी गयी है । 
जैसा कि 'रिवसूत्र'मेंभीकहागयादै-- 
"त्रिषु चतुथं तेलवदासेच्यम्‌' । ( ३।२० ) 
अर्थात्‌ परा, अपरा ओर परापरा शक्ति से अभिन्न जैसे तिल मेंतेल रहता है, 
उसी प्रकार इस त्रिशक्ति में व्याप्त रहने वाटी चतुथं शक्ति तुर्या ( जो केवल आनन्द- 
मयदहै) ही भरिताशक्तिदै ओौर उसी को पराशक्ति कहतेटैँ। ओौर भी "ऊर्ध्वं" 
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शब्द से माया-पर्यन्त चलने का. श्राण' कहलाता है । वह शुद्ध-अशुद्ध अध्वमें 


व्यापकं होकर शिवशक्ति खूप सै संचार करता है, जिसे ऊध्वं कहते हैँ । मायिक तत्व 
समुदाय को ग्रहण कर लेने कै कारण जीव नर शब्द से वाच्य होकर अभिमुख आता 
है। इसी प्रकार वहे प्राणवायु का प्रवेश-निर्गंम हृदय ओौर द्वादशान्त दोनों स्थानों मेँ . 
उत्पन्न होने वाला शुद्धाध्व ओर अशुद्धाध्व दो मार्गो से व्याप्त पराशक्ति को स्वसर्व- 
मयत्व भावना से सामरस्य उत्पन्न करने के कारण 'भरितास्थिति' है । परतंत्र में 
कटे गये मंत्रों का अनुसरण करना इस स्थिति की प्राप्ति मे प्रथम स्थान दै। 
अथवा “अनुत्तराकुलात्माचित्तधाम' में स्वयं उन्मीपित होने वाला (हकार! ऊर्ध्वं" 
दै ओर सकार' ( विसर्गस्वरूप विसर्जनीय से अनुप्राणित ) अधः ( अर्थात्‌ जीव ) 
स्वरूप है । यह हानोपादान रूप "हंसी" ही परादेवी है । इसीलिए “अहं सः' मै वही 
हँ" इस प्रकार का आत्मप्रत्यभिज्ञान विमशं के समान उपलब्ध होता है । क्योकि 
उत्पत्ति के दोनों स्थानों मे !हकार' ओौर “सकार' के उदय होने के कारण तथा हृदय 
ओर द्वादशान्त दोनों स्थानों को भरने के कारण उन वर्णो में विम के परिशीलन 
की युक्तिसे क्ति का बल प्राप्न होतादहै, वही भैरवीभावदहै। इस प्रकार इस 
कारिका की पहली व दूसरी व्याख्याओं के अनुसार अविकल्पस्वरूप परिशीलनात्मक 
शांभव आदेश दिया गया है । चौधी ओर पांचवीं व्यार्याओं में सम्पूणं मै हूं" एेसा 
सर्वव्यापक भावनात्मक शुद्ध विकल्प विमं स्वरूप शाक्तभाव बतलाया गया है। 
तीसरी व छठी व्याख्याओं में व्णंविमर्श प्रधान 'जआणवमा्गे' का निरूपण किया गया 
है । माकिनीविजय-तंत्र मे भी इसका विस्तार से वर्णेन है ।॥ २४॥ 
अधुना स्वतः सिद्धाः पूरककुम्भकरेचकाः प्राणस्यावस्थाविरोषाः सर्वेषां 

सकक-प्रख्याकलादीनां प्रमातुणामयत्नेन सम्भवन्ति । यथा-- 

बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां यद्धदम्भोजकोट रात्‌ । 

स्वे रमेवात्तयत्नानां तं धीरा रेचकं विदुः ॥ 

हादराङ्गुरपयन्त  बाह्यमाक्रमतां हदः । 

प्राणानाम ्गसंस्पर्शो यः स पुरक उच्यते ॥ 

अपानेऽस्त द्गते प्राणो यावन्नाभ्युदितो हदि । 

तावत्सा कुम्भकावस्था योगिभिर्यानुभूयते ॥ 
इत्यादिना प्राणापानदशायामेवारोहावरोहक्रमे तच्चिन्तावहितैर्योगिभिर्भयते 
इति यद्योगश स्त्रेषु प्रतिपादितं तद्विषयावधानमुपदिशति-- 


मरुतोऽन्तवबंहिर्वापि वियद्युग्मानिवतंनात्‌ु । 
भेरव्या भैरवस्येत्थं भैरवि व्यज्यते वपुः । २५ 1 


मरुतः प्राणस्यापानस्य चान्तवेहिश्च यद्वियद्युग्मं _ हदाकाशो द्रादशान्तश्च 
यद्वियदुदरयं, ततोऽनिवर्तनान्‌ प्रत्यावर्तंनाभावेन क्षणमात्रमन्तमुंखत्वेनावस्थानात्‌ 
२वि० 
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प्राणापानयोद्र॑योरस्तंगतत्वात्‌ भैरवीस्वर्पस्य परस्य वपुः "अन्तः स्वानुभवा- 
नन्दा' इत्यारभ्य तद्वपुस्तत्त्वतो जयं विमलं विश्वपूरणम्‌, इति कृतलक्षणं 
घर्मिधममत्मिकत्वेन शिवशक्िद्रेधं प्रकाशविमरशंस्वरूपं परमार्थत एकमेव तत्त्वं 
प्रकटीभवेत्‌, एतदुक्तं भवति-- हदि स्थितात्पञ्चयन्त्रात्‌ प्राणस्योदयः, बहि- 
ददशाङ्गुलपयेन्ते आका प्राणस्यास्तं गतिः । एवं बाह्याद्‌ द्रादगान्तादपानो- 
दयः, हृत्पद्मयन्तरे त्वपानस्यास्तम्‌ । एवमनवरतम्‌-- 

'बाह्यानाभ्यन्त रांश्चैतान्‌ कुम्भकादीननारतम्‌ । 

प्रणापानस्वभावान्‌ स्वान्‌ वृद्धवा भूयो न जायते ॥ 

गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 

एते न रोधमायान्ति प्रकृत्या हि चलोऽनिलः ।' 
इत्यादयुक्तनीत्या सवेषां प्रमातृणां पञुपक्षिमृगादीनां च सर्वदा सर्वत्र 
रात्रिन्दिवमष्टौ प्राणायामाः स्वतः सिद्धाः पुरूषप्रयत्नानपेक्षाः । ते च-- 

(स्वस्वभावतया बुद्धा यदि स्युस्तहि मोक्षदा: । 

यत्करोति यदश्नाति बोधेनंताननुस्मरन्‌ 

कम्भकादीन्नरः सोऽन्तस्तत्र कर्ता न किञ्चन ।' 
इत्युक्तः । ते च यथा--हृत्कमलादूबहिमुंखत्वं स्वेच्छयैव यत्‌ प्राणस्य सा 
प्राणरेचकावस्था १। हृदयात्‌ सकाशाद्‌ बहिर््रदिशाङ्गुलपर्यन्तं निःसरतां प्राणा- 
नाम ्गसंस्पशेः पूरकः २। बहिःश्रदेशात्‌ पुरुषप्रयत्नं विनेवापाने प्रत्यावृत्ते 
सति योऽङ्खप्रमुरणस्पशेः सोऽपि पूरकः ३। अपाने प्रलीने सति हृदयात्‌ 
प्राणोऽपि योवन्नाभ्युदितस्तावत्कारं कुम्भकावस्था ४ । अस्यामवस्थायां योगि- 
नामेवानुभव इति प्राणवायुः सदा देहाद्‌ बहिरन्तश्च प्राणायामपरः । एवमपानो- 
प्यनिशं बहिरन्तश्चापानायामवान्‌, यथा बहि राकाशेऽस्त ङ्खते प्राणे यावन्नो - 
द्गतोऽपानो भवेत्‌ तावत्कालं बहिः पुरकावस्था अपानस्य १। तथा अपानस्य 
हादशान्तादुत्थाय यद्रूपपीनत्वं सोऽपि बहिः पूरकः २ । तथा बहिर््रदशाङ्गुल- 
पयन्तप्रदेलेऽपानस्य मृदन्तरस्थानिष्पन्नषट्वद्या स्थितिः सा कुम्भकावस्था 
अपानस्य ३ । उदयं विना यदपानस्यान्तर्मुखत्वं स बाह्यरेचकः ४ इति प्राण- 
परकापानप्‌रकदरध्येऽष्टौ प्राणायामाः । एतान्‌ स्परस्वभावत्वेन जानीयात्‌ । 
हत्कण्ठतालृकलाट रन््रद्वादशान्ताः प्राणगतिविषयाः। हूत्कन्दाननस _्ोच- 
विकासद्रादशान्ता अपानगतिविषयाः । क्षणमस्त द्खतप्राणमपानोदयरहित- 
मयत्नसिद्धं यद्बाह्यस्थं कुम्भकं, तथा क्षणमस्त द्गतापानं प्राणोदयरटहितमयत्न- 
सिद्धमन्तःस्थकुम्भकं यत्‌, तदेव परमं पदं मध्यरूपत्वात्‌ । एतदेव मध्यंवासिष्ठे 
ब्रह्मदशने भसुण्डोपाख्याने-- 
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एतत्तदात्मनो रूतं शुद्धेषा सा परेव चित्‌ । 
एतत्तत्सतताभासमेतत्‌ प्राप्य न॒ शोचते ॥ 
अस्तं गतवति प्राणे त्वपानेऽभ्युदयोन्मखे । 
वहिः कुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोचति ॥ 
अपानेऽस्तं गते प्राणे किचिदभ्युदयोन्मूखे । 
अन्तःकुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोचति ॥' 


इत्यादिना योगिगम्यप्राणापानमध्यदला विश्रान्त्या द्रयोरनिवर्तनात्‌ प्रत्यावृत््य- 
भावेन तत्तुटि-लव-क्षणमात्रमन्तमुंखत्वात्‌ मध्यदशाविभविः । २५ ॥ 

अव स्वतःसिद्ध पूरक, कुम्भक ओौर रेचक रूप प्राणायाम की अवस्थिति विशेष 
का वर्णेन करते है, जिसमे सभी लोगों को सम्पूणं प्रलय-पर्यन्त कलना का प्रत्यक्ष हो 
सके । प्राण ओर अपान की दशामें आरोह ओर अवरोह कै क्रम से उस पराशक्ति 
का चिन्तन करने में योगी जिस क्रिया कै द्वारा दत्तचित्त हो जातादै, उस ( क्रिया ) 
का प्रतिपादन विषयावधान पूवक करते है 


अनुवाद भैरवि ! वायु ( प्राण तथा अपान ) का भीतर ओर बाहर व्यापक जो 
आकाश ( हृदयाकाश तथा द्वादशान्त ) है, उससे न हटने के कारण भैरव का वह 
तत्तव प्रकट होता है ।॥ २५ ॥ 


व्याख्या - प्राण ओौर अपान रूप वायु के भीतर-बाहर हृदयाकाश ओर द्वाद 
शान्ताकाग से, आवततंन-प्रत्यावर्तन के रूप से ओर क्षणमात्र अन्तमुंख होकर अवस्थित 
होने से जो स्थिति होती दै, वह भैरवरूप भैरवी या भैरवीरूप भैरव केरूपमें कटी 
जाती है । वह अन्तःकरण में स्वानुभव से आनन्द मात्र स्वरूप वाली है। यह धर्मी 
ओर ध्मकेरूपसे शिवशक्ति या प्रकार-विमश स्वरूप होते हृए भी परमा्थ॑तः एक 
ही तत्व क्तो प्रकट करती है । यहाँ इस रूपमे कहा जा सकता है कि हृदय मं स्थित 
जो 'हृदयपद्मरूप यन्त्र' है, उससे प्राणवायु का उदय होता है । वह्‌ ( प्राणवायु ) बाहर 
बारह अंगुल पर्यन्ताकाग में संचार करता है, तव तक प्राण कहलाता है । बारह अंगुल 
के बाद प्राणगति के अस्तदहो जाने पर क्षणमात्रके लिए, जब तक उसमें अपान 
गति उत्पन्न न हो तब तक जो अवस्था रहती है, वह भै रवस्वरूप है । क्षणमात्र के 
बाद जब वह अपान गति कोधारण करलेताहै ओर भीतर जाने लगता है, तब 
बाहर दवादशान्त आका से अपान का उदय होने के बाद हृदयाकाश में पहुंचने तक 
उसमे अपानत्व रहता दहै । हदय में पहुंचने के बाद अपानत्व शक्ति के नष्ट हो जाने 
पर ओौर प्राणवायु की उत्पत्ति के पूर्वं जो शुन्याकार स्थिति रहती है, वह “भ्ैरवी- 
स्वरूप' है । 

इसी प्रकार जव उसमें पुनः प्राणशक्ति उत्पन्न हो जाती है ओर वह द्वादशान्त 
तक आतादै जौर प्राणत्व नष्टटहौ जाने के कारण क्षणमात्र कै लिए भैरवस्थिति में 
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रहकर फिर अपानत्वग्रहण कर केता है, तब श्राणापान' के 'निर्गम-प्रवेश' के मध्य 
मे जो स्थितियां आती है, वे ( स्थितियां ) भैरवीस्थिति के स्वरूप के समान ओर 
भैरवीस्थिति भैरवस्थिति के स्वषूप के समान है। इस प्रकार पुरुष-प्रयत्न की अपेक्षा 
न रखते हुए भी स्वतःसिद्ध प्रकृति द्वारा आठ प्राणायाम प्रत्येक प्राणी कै प्रतिदिन हो 
जाया करते है । उन प्राणायामोंकोही जो स्व-स्वभावसे होने वाले है, कोई प्राणी 
समञ्चलेतोवे स्वयं मोक्षप्रद हुआ करते हैँ । व्यक्ति जो कुछ करतादहै वह्‌ करता रहे, 
को कुछ भी खाताहै, वह खाता रहे, किन्तु ज्ञान के साथ इनका स्मरण करता हुजा 
कुम्भकावस्था में रहकर वास्तव में वह कुछ नहीं करता । एेसा शस्त्रो मे कटा 
गया है- 

"जो प्राण ओर अपान स्वभाव वाले दँ ओर निरन्तर चलते रहने वाले है, इन 
कुम्भको को समञ्च कर मनुष्य पूनः जन्म-मरण के चक्कर में नहीं पड़ता । चलते हुए 
या खड़े हुए, जगते हए या सोते हृएये किसी के भी रुकते नहीं है, क्योकि वायु प्रकृति 
सेहीचल्है। 

उन प्राणायामो का क्रम इस प्रकार है--जो हृदय-कमल से बहिर्मुख होकर स्वतः 
से ही प्राणवायु की गति उत्पन्न होती दै, वहे प्राणवायु कौ 'रेचक्र' अवस्थाहै। हदय 
से बाहर निकलते हुए प्राणवायु का प्रत्येक अंग से स्पशं होना, यह प्राणवायु की 
प्रथम “पूरक अवस्था' है । बाहर के प्रदेश से विना किसी प्रयत्न के जब वायु प्रत्या 
वतन करता है, तो प्रत्येक अंग का स्पशं करता हुजा हूदयाकाश-पर्यन्त जाता है, वह॒ 
भी अपानवायु की “पूरक अवस्था' है । जव तकं प्राणवायु का उदय नहीं होता, तब 
तक की उस अवस्था का नाम 'कुम्भकावस्था' है । इस अवस्था में योगियो के अनुभव 
मात्र से गम्य प्राणवायु सदा देह के बाहर ओर भीतर श्रमण करता हुआ प्राणायाम 
मे तत्पर रहता है । इसी प्रकार अपानवायु भी भीतर ओर बाहर अपानायाम' करता 
रहता दै । जसे बाहर के "आकाश" मेँ प्राणवायु के अस्त होने पर जव तक अपान 
वायु का उदय नहीं होता, तव तक की अवस्था अपान कुम्भक है, जैसे मिट्टी के 
भीतर रहा हुआ घड़ा । कपाल आदि बनकर मिट्टी का अंत होने पर भी जव तक 
कपाल संजोग न हो, तब तक घटत्व की उत्पत्ति नहीं होती दै। ओर वह अवस्थान 
मिट्टीरूप दै, ओर न घटरूप । इसी प्रकार वह अवस्था न प्राण-रूप है, न अपान 
रूप्‌ । वही अवस्था अपानवायु की कुम्भकावस्था' है। 

अपान का अन्तमुंखत्व होना बाह्य रेचक है ओर द्रादशान्त से हृदय-पयन्त जाने 
वाटी गति बाह्यपूरक है । इस प्रकार प्राणायाम ओर अपानायाम रूप आठ प्रकार का 
प्राणायाम प्रकृतिसिद्ध दै, जो प्रत्येक चंतन्य प्राणी के शरीर में प्रतिदिन होता रहता 
है । हृदय, कंठ, तालू, ललाट ओर द्वादशान्त ये सभी प्राण कौ गति के विषय ह । यही 
वात "वासिषु" भूषण्डोपाख्यान के बाह्यद्शंन विषय में कही गई है । !हृदय-कमल' के 
संकोच ओर विकास के कारण द्रादगान्त-पर्येन्त अपानगति के विषयं । क्षण भरके 
लिए अस्तंगत प्राण अपान उदय होने कै पूर्वं तक जिस निविकल्प अवस्थामें रहता दै 
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वह वाह्यकुम्भक टै तथाक्षण भरके छिएु अस्त होने वाला अपानवायु जव तक 
प्राणवायु का उदय न हो, उतने समय तक बिना प्रयत्न सिद्ध अन्तः कुम्भकावस्था' है । 


मध्यविकासेन प्राणापानयोः प्रवेशनिगंमाभावमाह-- 
न ब्रजेन्न विशेच्छक्तिमरद्रपा विकासिते । 
निविकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपता ।॥ २६ ॥ 


मरुद्रूपा शक्तिनं ब्रजेत्‌ हदो द्वादगान्तं न यायात्‌, न च विशेत्‌-- 
दादशान्तात्‌ हृदयं न गच्छेत्‌, केवलं मध्ये मध्यनाडीधाम्नि विकल्पहान्युपायतो 
विकासिते सति । अत्रायं भावः दर्शनादीनां सर्वशक्तीनां समूहं स्वे स्वे विषये 
युगप दद्भावेन प्रक्षिप्य स्वं स्वभावं स्पन्दतत्त्वात्मकं तदाधारमवलोक्य निर्वि- 
कल्पतया निमीलनोन्मीलनसमाधितायुगपद्वचापकमध्यभूम्यवष्टम्भादध्या- 
सितेतदुभयविसर्गारणिविगलितसङ्कुत्पभावाक्रमविस्फारितकरणचक्रतया-- 
अन्तलक्ष्यो वदहि्ष्टिनिमेषोन्मेषवजिता । 
एषा वे भैरवी मुद्रा सद्यस्तत्पददायिनी ॥ 
इति भेरवी मुद्रानुप्रविष्टत्वे जाते सति मरट्रूपा शक्तिनं बहिः प्रसरेत्‌ 
नान्तः प्रवित्‌, एवं विधया तया भैरवरूपता भवेत्‌, तया प्रशमितप्राणापान- 
भावाभिव्यक्तभैरवीयरूपतया भैरवरूपधारी योगी भवति, एतत्‌ श्ोकद्रयं 
मध्यमधामाश्रया जआणवी भूमिः ।। २६॥ 
अनुवाद वायुराक्तिन ( हृदय से द्वादशान्त तक ) जाये ओौरन ( दशान्त 
से हृदय में ) प्रवेश करे बल्कि मध्य ( अर्थात्‌ मध्यनाडी ) मेँ विकेल्पविहीन होकर 
विकसित हो जाय_तो उससे भैरवमुद्रा बनती है ।। २६॥ 
~ व्याख्या हृदय से द्वादशान्त-प्ैन्त न तो द्वादान्त से हृदय मेँ जाये न हृदय से 
दवादशान्त मे आये, इस प्रकार मध्यनाडी के भीतर संकत्प-विकल्प से रहित अवस्था 
मे यह स्थिति ही भैरत्वकोदेने वारी है-- 
'अन्तलक्ष्यो बहदु ष्टिनिमेषोन्मेषवजिता । 
एवा वे भेरवी समुद्रा सद्यस्तत्पददायिनी । 
भैरवीमुद्रामें प्रविष्ट हो जाने पर वायु की शक्ति प्रवेश-नि्गम रूपव्यापारसे 
रहित होकर रहती है । इसी अवस्था का नाम "भैरवरूपता" है । अथवा जिसमें 
प्राणापान क्रिया के अभाव की अभिव्यक्ति होती है, वही (भैरवीरूप' होकर प्रकाश 
मे आतादै। उस भैरवीरूप शक्ति से युक्त होकर ही योगी भैरवी मुद्रा सिद्ध हो जाने 
पर “मध्यमधाम' में आश्रय करने के कारण "आणवभुमि' के रूपमे साधक की स्थिति 
होती दै। 
इन २४, २५ व २६ वीं कारिकाओं मे वतलाई क्रमशः पहली, दूसरी ओर 
तीसरी धारणा 'जआणवीभूमि' कहलाती है ॥ २६ ॥ 
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कुम्भिता रेचिता वापि परिता वा यदा भवेत्‌ \ 
तदन्ते श्ञान्तनामासो शक्त्या शान्तः प्रकाडाते \\ २७ \ 


रेचिता सती कुम्भिता, बहिः पूरिता वा कुम्भिता अन्तयदा मर्टरूपा शक्ति 
भवति, तदा तदन्ते यदेति अभ्यासात्‌ प्रशान्तकुम्भकावस्थोदये भेदोपशमात्‌ 
दान्ताख्या असौ शक्तिः, शान्तः परमस्वभावः नामरूपातीतः प्रकाशतेऽभिन्यक्त- 
प्रथो भवति ।॥ २७ ॥ 

अनुवाद प्राणापान वायु कौ शक्ति रेचक पूरक के दवारा जब कुम्भित की जाय, 
उसके अन्त मे वह शान्त भामा शक्ति अवस्थामें रहती है, उसी से शान्तरूप प्रका- 
शित होता है ।। २७ ॥ 

व्याख्या - -'रेचक' करने पर बाहर निकल्कर प्राणवायु जव तक प्राणत्व को 
छोडने के वाद अन्तःप्रवेशा करने के लिए अपानत्व को ग्रहण नहीं करता है, वह मध्य 
म स्थित "कुम्भिकाशक्ति' दै । ओर जव भीतर प्रवेश पाने के लिए अपानवायु' 
अपानत्व को त्याग कर प्राणत्व को ग्रहण नहीं करता, तव उसके मध्य में (कुम्मिता- 
वस्था' है । यही भैरव या भैरवी अवस्था है, जिते शान्ता राक्ति' ( भी ) कहते है । 
इसे शान्तारक्ति इसलिए कहा गया हं क्योकि यह शांत, परमस्वभाव ओरनामरूप 
से अतीत है । इसकी अभिव्यक्ति होना ही परमतत्त्व का ज्ञान होना है । इसी बात 
को "प्रत्यभिज्ञा" मे भी स्पष्ट कहा गयादहै"। 

यह्‌ प्राणवायु विच्छिन्न होकर अर्थात्‌ प्राणत्व को त्याग कर कुछ कालं तक रुकने 
के बाद अपानत्व को ग्रहण करता है तथा अपानत्व को ग्रहण कर, हृदयाकाश मे 
पहूंचकर, अपानत्व को त्याग कर, प्राणत्व को नहीं ग्रहण करतारहै। इन दोनों 
बिन्दुओं के मध्यमे क्षण भरके लिए विश्रान्ति खूप विमं का अनुभव होतादहै। 
"वही जै हं! एेसा अनुभव होना यही भैरव-भैरवी रूप अवस्था' कही गई दहै । 

जा मूलात्किरणाभासां सूक्ष्मात्‌ सृक्ष्मतरात्मिकाम्‌ | | 
चिन्तयेत्‌ तां द्विषट्कान्ते श्षाम्यन्तीं भैरवोदयः ।\ २८ \ 


आ मूलात्‌--आ जन्माधारात्‌ द्रादशान्तं यावत्‌, किरणाभासां मरीचि- 
रूपां क्रमातक्रमं तनुतामाश्वयन्तीं तां मरुच्छक्ति चिन्तयेत्‌ ध्यायेत्‌, कीदृशीं 
द्विषट्कान्ते द्वादशान्ते शाम्यन्तीम्‌, इत्थं सुसृक्ष्मतमस्यापि ध्येयाकारस्य ध्यान- 
प्रकर्षोत्थापितस्यागलनाद्‌ भैरवस्वरूपता भवति ॥ २८ ॥ 

अनुवाद --आधारचक्र से दवादशान्त चक्र-पर्य॑न्त किरण रूप मे प्रकाशित होती हुई, 
क्रमशः सूक्ष्मता को धारण करती हुई, जो प्राणापान वायु की शक्ति दै, उसका चिन्तन 


१. “इदमित्यस्य विच्छिन्नविमर्शस्य कृतार्थता । 


या स्वस्वरूपे विश्रान्तिविमर्शः सोऽहमित्ययम्‌ ।।' 





द २३ 


करते हुए ध्यान करना चाहिए, जो कि द्वादशान्त मे जाकर शान्त होती है। इस 
प्रकार अत्यन्त पृक्ष ध्येय-स्वरूप ध्यान के आधिक्य से उत्थापित वहु भैरवस्वरूप 
को अभिव्यक्ति करने वाटी है ।॥ २८ ॥ 

व्याख्या- यह किरण रूप से प्रकाशमान, सुक्ष्म से सूक्ष्म "मूलाधार' से द्रादशान्त 
चक्र तक चदृनेवाली ओर द्रादशान्त मे जाकर प्राणत्वं का त्याग कर अपानोदय के 
पूवं “भै रवरूप' को प्राप् करने वाली, अति सूक्ष्म आकारके भीनष्टहो जाने पर 
उसके बाद प्राप्न होने वाली "ब्ैरवावस्था' है । यह पांचवीं धारणा है ।। २८ ॥ 


एतदेव प्रपयति-- 
उद्गच्छन्तीं तडद्रूषां प्रतिचक्र क्रमात्क्रमम्‌ । 
ऊध्वं मुष्टित्रयं यावतु तावदन्ते महोदयः ।। २९ ॥ 


तामेव शक्ति तडद्रूपां विचयुद्रत्‌ चलदीप्त्योज्ज्वलां प्रतिचक्रं कन्दादिव्रह्म- 
रध्रान्तचक्रेभ्यः क्रमात्क्रमम्‌ उदगच्छन्तीमृल्लसन्तीं चिन्तयेत्‌, यावत्‌ परं 
विश्चपुरकं ऊर्ध्व मुष्टित्रयं द्रादशान्तधाम तावत्‌ महाभेरवैकात्मतोदयः ।२९॥ 

इसके आगे छठी धारणा बतलाई जा रही है-- 

अनुवाद-- वह बिजली के समान प्रकाशवाटी, प्राणवायु की शक्ति मूलाधारसे 
क्रमशः प्रतिचक्र में दौडती हई, बारह अंगुल उचि तक जा रही है-एेसा चिन्तन 
करना चाहिए । जव तक कि अपने में सम्पूणं विश्व को समारेने वाले महाभैरवत्व 
का उदय नहींहो॥ २९॥ 

व्याख्या -- मृलकन्द से ब्रह्मरन्धर-पर्यन्त ऊपर उठती हुई, विद्युल्लता के समान 
देदीप्यमान स्वरूप वाली, बढती हई प्राणवायु की चित्त ( चैतन्य ) शक्ति जव 
दवादशान्त के अन्तं भें पहंचती है, तब महान्‌ प्रकाश का उदय होता है; तव--"यह्‌ 
मेरा स्वरूप है'--इस प्रकार अवम होता रै । इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता 
म कहा है- मै ही सवकी उत्पत्तिका कारण हूं गौर मृक्षसे ही सारे संसार की 
प्रवर्ति चलती है । 

ओर भी 'प्रत्यभिज्ञातंत्र' में इसका स्पष्ट निरूपण किया गया है-- 

"यह्‌ सव मेरा वैभव है', इस प्रकार जानता हुआ विदवात्मा के विकल्पों के 
प्रसार होने पर भी वह जीव महेशता को प्राप्त हो जाता है* ॥ २९॥ 


क्रमदादशकं सम्यग्‌ हादशाक्षरभेदितम्‌ । 
स्थूलसुक्ष्मपर स्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वान्ततः शिवः ।\ ३० ॥\ 
"अहं सर्वस्य प्रभवो मनः सर्व प्रवर्तते ।' ( गीता ) 


१ 
२. सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः । 
विर्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥ ( प्रत्यभिज्ञा ) 
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जन्माग्रमूल-कन्द-नाभि-हत्‌-कण्ठ-ताल्‌-भ्रूमध्य-लकाट--ब्रह्मरन्ध्र--रक्ति- 
व्यापिन्याख्यं यत्करमाणां चक्राणां द्वादशकं, क्रमेण कुटिकाकृत्यनाहतेन युक्तं 
यदेतदेव द्वादशकं, तत्‌ सम्यगिति क्रमेणादिविसगन्तिद्रादशौक्षरे रञ्जितं, 
षण्ठस्वरवजं द्वाद स्वरभेदाः, प्रत्येकं स्वाभाविकं चरं दीप्तम्‌" इति-- 
स्थित्या आदौ ध्यानं स्फुटीृतम्‌, ततः स्पन्दमानं, ततोऽपि ज्योतीरूपतां 
प्राप्तम, स्थूलं सूक्ष्मं परमित्यभिधोयते, इति सोपानपदक्रमं मुक्त्वा मुक्त्वा 
परित्यज्य अन्ततोऽन्ते परमचिवभावः ॥ ३० ॥ 

अव सातवीं धारणा बतलाते है - 

अनुवाद क्रमशः अकारादि द्वादश स्वरोके द्वारा, द्रादशचक्रों को भेदन करता 
हज, स्थूल ओौर सूक्ष्म परिस्थितियों को छोडते-छोडते अन्त मे जीव शिव रूप बन 
जाता दहै । ३० ॥ 

व्याख्या --अभिप्राय यह दै कि जन्माग्र ( अकुलचक्र ) मूल, कन्द, नाभि, हृदय, 
कण्ठ, तालू, भूमध्य, ललाट, ब्रह्मरं्र, शक्ति ओर व्यापिनी नाम के बारह चक्र 
मनुष्य की गुदा से लेकर मस्तक-पर्यन्त क्रमशः ऊपर से ऊपर स्थितहै। इन बारह 
चक्रो में “शण्डस्वर' (ए, एे, ओ, ओ ) को छोडकर अकार से लेकर विसर्गान्त बारह 
स्वरसे क्रमशः भेदन करता हृ साधक स्वभावसेही, जो दीप ओर चल है," एेसा 
ध्यान करता हुआ, इन चक्रों का भेदन करे-तव इस स्पन्दन से ज्योति को प्राप्न 
करके सूक्ष्म, स्थुल ओर परमल्प को प्राप्त करने के लिए सीदी-दर-सीदी क्रमशः एक- 
एक को छोडता हुआ अन्त मेँ 'परमस्वभाव' को प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ ज्योति को 
प्राप्त होता है । ये दोनों ^सृक्ष्म' ओर “पर' के नाम से कटे गये हैँ । इससे मनुष्य सर्व॑- 
विजयी ओर सर्वत्र प्रकाशमान्‌ होता हुआ परमार्थतः शिवरूप से प्रकाित होता 
हैर ।\ ३०॥ 

खेचरीमृद्रामाह- 

तयापुयश्बु मूर्धान्तं भडक्त्वा भरक्षेपसेतुना ! 
निविकल्पं मनः कृत्वा सर्वोर्ध्वे सवंगोद्‌गमः} ३१ ॥ 
तया जन्मादिचक्राक्रमणक्त्या प्राणघ्यया अधंचक्रात्मिकया मूरधरन्तिं 


१. स्वाभाविकं दीप्तं चलम्‌ । 
२. विवृत्ति में कहा गयारटै-- 
( क ) इति सोपानपदक्रमं मुक्त्वा मुक्त्वा परित्यज्य अन्ततोऽन्ते परमशिव भावः । 


( क्षेमराज ) 
( ख ) सर्वेजित्वात्‌ सर्वेत्राव भासकः शिव एव प्रकाशते परमार्थतः । 





( हिवोपाध्याय ) 








& +, 


द्रादशान्तमापूरथं, तथा तमेव द्रादशान्तं भृक्षेपसेतुना श्रूभेदनक्रमेण सेतुनेव 
वारिग्रवाहं गुरूपदेशयुक्त्या भङ्क्त्वा, तदनन्तरं निविकल्पं मनः कृत्वा, सरवर 
दादशान्तादप्यु्वं परमाकाले सरवेव्यापकत्वं स्यात्‌ ।॥ ३१ ॥ 

अव आठवी भूमिका द्वारा चेचरी मुद्रा का साधन बतलति टै 

अनुवाद उस प्राणराक्ति क द्वारा तथा भ्रभेदन केसेतु से उस दवादान्त को 
तोडकर, मन को विकल्प रहित करके, सबसे ऊपर ( द्वादशान्त आकाशसतेभी 
ऊपर ) सवंव्यापकता का उदय होता है^ ।। ३१ ॥ 


किखिपक्षैरिचत्ररूपैमंण्डलेः शून्यपञ्चकम्‌ । 
ध्यायतोऽनुत्तरे शन्ये प्रवेशो हृदये भवेत्‌ ।\ ३२ ।1 


मयूरस्य पतत्राणि आधारत्वेनैषां सन्ति एतादुलधिव्ररपैश्वन्द्रकर्दीप्यमाने- 
रपि अन्तर्बहिः शुन्यरूषैः सादृश्येन रुन्यपचकमू्ध्वाधोमध्यपादवद्रयस्थितं 
पञ्चेन्द्रियेषु शन्यरूपत्वं वा हृदये ध्यायतः परमाकाडासम वेशो भवेत्‌ । शिखि- 
पक्चचित्ररूपरिपि पाठे त्वयम्थैः- - शिखिपक्षवच्चन्द्रकवच्चित्ररूपेः रूपरसादि- 
ग्रहणात्‌ नानारूपैः मण्डलैः, मण्डं रससारं लान्तीदंशि मण्डलानीन्दरियाणि तैः 
दन्यपखकं तन्मात्रत्वेनाव्यक्तत्वात्‌ शून्यरूपं विषयपचकं शब्दादिरूपं ध्याय- 
तोऽनुत्तरे शुन्ये भैरवरूपे प्रवेशः समावेशो भवेदिति ।। ३२ ॥ 

अब नवीं धारणा बणित है-- 

अनुवाद- रंगीन मयूरपंखों की तरह्‌ मण्डलो ( इन्द्रियों अथवा तन्मात्राओं ) 
को पंचक दन्य मानकर हृदय में ध्यान करते हुए ( योगी ) का प्रवेश अनुत्तर शून्य 
में होता टै ।॥ ३२ ॥ 

ईदृशेन क्रमेणैव यत्र कुत्रापि चिन्तना । 
शल्ये कुड्ये पर पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा ।॥ ३३ ॥ 

ईदशेन क्रमेण हानादानरूपेण, आक्रमेण, गुदाधार-जन्म-कन्द-नाभि- 
हृत्कणष्ठ-तालृ-भरूमध्य-लालट-बह्यरन्ध्-शक्ति-व्यापिन्यन्तं यत्र कुत्रापि स्वात्म- 
नोऽन्यत्र स्वात्मवत्‌ परत्रापि व्योम्नि प्राकारभाजनादौ, यद्रा परे पात्रे निमंल- 
चित्ते शिष्यादौ चिन्तना स्मरणा, स्वयं लीना अहनिशं स्वदेहान्तः क्रमद्रादश- 
कारोहणगाढतरध्यानावमर्शंनवलात्‌ स्वयमेव रीना सती स्मृतिः वरप्रदा 
भवेत्‌ -परप्रकाशोदयात्मकोत्कृष्टवस्तुप्रदायिनी भवति । यदुक्तम्‌ - 

१. जिस प्रकार मयूरपंख चित्रहोने के कारण गन्धर्वनगर की भांति शुन्य हीते 
है, उसी प्रकार पाचों इन्द्रियों ओर पाचों तन्मात्राओं को गन्य समञ्नेके कारणदही 
अनुत्तरशृन्य मे उनका प्रवेश होता दै । 
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सवत्तीणं रूपं सोपानपदक्रमेण संश्रयतः । 
परतत्त्वरूडिलाभे पर्यन्ते शिवमयीभावः ॥' इति । 


चिन्तनात्‌ इति पाठे तु पूर्वोक्तां मरुच्छक्ति प्रथमान्तत्वेन विपरिणमय्य 
मरुच्छक्तिः मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तनीया, तेन चिन्तनात्‌ होतोः मरुच्छव्तिः शून्ये 
बाह्ये कुडचादौ वा स्वयं लीना सती वरभ्रदेत्यन्वयः, बाह्यगुन्यकुडचयादिकेऽपि 
स्वात्मवपुषीव प्राणशवितक्रमद्रादशकं चिन्तनीयमिति तात्पर्यम्‌ ।॥ ३३ ॥ 

अव साधक को आगे बठने के लिए दसवीं धारणा निरूपित है- 

अनुवाद दस प्रकार क्रम से जहाँ कहीं भी शन्य प्राकार, अथवा किसी पात्रमें 
चिन्तना होती है, तो उसमें स्वतः लीन प्राणशक्ति वरप्रदा बन जाती है ॥ ३३ ॥ 

व्याष्या- इसी क्रमसे त्याग ओर ग्रहणके द्वारा गुदा, मूलाधार, जन्म, कन्ध, 
नाभि, हृदय, कण्ठ, तालू, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरं्र, शक्ति ओर व्यापिनी चक्र में 
चाहे कहीं भी, अथवा किसी भी स्थान में अपनी आत्मा से अन्य स्थान पर, आत्मा 
के समान की स्थानान्तरमें- जसे आकाश में, अन्य व्यक्तिमे, पात्रादि में अथवा 
उत्तम पात्र, निम॑लचित्त वाले शिष्यादि मे चिन्तन करता हुआ, अहनि साधना में 
लीन, अपने शरीरमेंही द्वादश चक्र में चदन से, अत्यन्त गाढ़ ध्यान के विचार बल 
से, स्वयं लीन हो जाने पर जो स्मृति उत्पन्न होती टै, वह वरप्रदा ( अर्थात्‌ पर. 
प्रकाश के उदय होने के कारण प्राप्त होने वाटी उक्कृष्ट वस्तुको देने वाटी ) होती 
दै । जैसा शास्त मेँ कहा गया है "सम्पूणं चक्रो से पार होकर सोपानक्रम से उत्त- 
रोत्तर उन्नत चक्र का आश्रय करने वाला साधक परमतत्त्व पर चकर अन्त में 
शिवमय हो जाता है ।' 

अभिप्राय यह है कि इस प्रकार पूवेक्ति प्राणायाम रूप वायु की शक्तिको शरीर 
कै द्वादश चक्रों मे ध्यान करते हुए अथवा बर्न या किसी अन्य सत्पात्र चिष्य मेँ ध्यान 
करते हुए क्रमशः द्वादश चक्रों का चिन्तन करना चाहिए । जब साधक व्यापिनी चक्र 
को पार कर लेगा, तव स्वयं शिवस्वरूप हो जायेगा । जैसा कि स्पन्दकाश्यकामें भी 
कटा गया है-- 

"जिससे सवंमय जीव सववंभाव उत्पन्न होने के कारण संवेदन रूप से तादात्म्य 
प्रतिपत्ति को प्राप्त हो जाता है, उससे शब्द ओर अर्थं के चिन्तन से उसके शरीर में 
एेसी कोई अवस्था नहीं रह जाती दै, जो शिवस्वरूप नहीं है । भोक्ता ही भोग्य रूप 
वन जाता है ओर उसकी सर्वदा एेसी ही स्थिति वनी रहती है, ओर सभी अवस्थाओं 
मे उसका ज्ञान एेसा ही रहता है, मानों उसने यह सारा जगत्‌ खेल के लिए बनाया 
दै । जगत्‌ को इस प्रकार देखता हुजा सभी संशयो से मुक्त होकर वह्‌ योगी शिव- 
स्वरूप विचरण करता दै^ ।\ ३३ \ 

१. "यस्मात्स्वेमयो जीवः सवंभावसमुद्धवात्‌ । 
तत्संवेदनकूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ॥ 





= २७ 


कपालान्तमंनो न्यस्य तिष्ठन्मीलितलोचनः । 
क्रमेण मनसो दाटर्यात्‌ लक्षयेल्लक्ष्युत्तमस्‌ ।॥\ ३४ ॥\ 


रिरःकपालमध्ये यदस्तरिचद्रमस्ति तदन्तरे मनो न्यस्य, कपाल रन्ध्रस्थिते 
स्वप्रकाले प्रभास्वरे ज्योतिषि आलम्बने धारणाध्यानसमाधीन्‌ सम्पादयित्वा 
( सम्पाद्य ) कूणितनेत्रः स्थितः सन्‌ उत्तमं लक्षयं लक्षयेत्‌ । 

मूर्धज्योतिषि सिद्धदशंनम्‌ ।' ( योगसूत्र, पा० ३ सू ३१ ) 
इति न्यायात्‌ । यद्वा 
'कदाब्देन पराशक्तिः पालकः शिवसंज्ञया । 
शिवरक्तिसमायोगं कपालं परिपठचते ॥' 
इति तन्त्रकोशगुक्त्या कपालान्तः प्रकाशविमशंस्वरूपमध्ये 
'शक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः ।' 

इति नीत्या शिवशक्तिमयं सर्वं जगत्‌, इति-विमशं विषयं मनो न्यस्य, मीठित- 
लोचनः सङ्कुचितभेददष्टिः सन्‌ सर्वोत्तमं लक्ष्यं पश्यतीत्यर्थः ॥ ३४ ॥। 

अव ग्यारहवीं धारणा वणित टै-- 

अनुवाद -- कपाल के भीतर मन को लगाकर नेत्र बन्दकर वैठा हुआ योगी क्रम 
से मन को ददता के कारण उत्तम लक्ष्य को देखे ॥ ३४ ॥ 

व्याद्या- सिर ओर कपाल के भीतरदछछो चेद, उसे कपालचिद्र' कहते दै । 
उसमें प्रकाश अर्थात्‌ चमकती हुई ज्योति है । योगी उसमे धारणासे ध्यानको 
समाधिस्थ करके टे नेत्र के द्वारा उत्तम लक्ष्य को देखे । तव उसे सिद्धो के दशन 
होगे । जैसा कि पातंजलयोगसूत्र मे निरूपित है 

"मस्तक की ज्योति मे संयम करने से सिद्धो के दर्शन होते ।' ~ 

अथवा यों कटा जाय--'क' शब्द से पराशक्ति ओर (पारक शब्द का अर्थं शिव 
है, इस प्रकार शिवशक्ति का समायोग कपाल कहलाता दै । ठेसा तंत्राखोक की उक्ति 
से- "कपाल के भीतर प्रकाश ओर विमर्शरूप से शक्ति टी सारा जगत्‌ है ओर शक्ति- 
मान्‌ ( वह ) महेश्वर है'--इस नीति से सारा जगत्‌ शिवशक्तिमय है। इस 
प्रकारके विमर्ष मे मन लगाकर तथा नेत्र बंद करके संकुचित भेद दृष्टि बनाकर 
सबसे उत्तम लक्ष्य को देखना चाहिए ।। ३८ ॥ 





तेन शब्दाथंचिन्तासु न सावस्थान या शिवः। 
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सवत्र संस्थितिः ॥ 
इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
सम्पश्यत्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥' ( स्पन्दकारिका ) 








जदह 
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मध्यनाडी मध्यसंस्था बिससूत्राभरूपया । 
ध्यातान्तव्योमया देव्या तया देवः प्रकाशते ।। ३५ ॥ 


मध्यनाडी सुषुम्नाख्या, मध्यसंस्था हृदयमध्यस्था भवतीत्यन्वयः, सूक्ष्म- 
त्वात्‌ मरृणालसूत्रतुल्यरूपया ध्यातं विन्तितमन्तर्व्योम चिदाका्ात्मकं यस्यां 
सा, तथाविधया देव्या देवः प्रकाशः प्रकाशते, मध्यनाडचामन्तश्चिदाकाशात्मकं 
शून्यमेवास्ति, तस्मात्‌ प्राणशक्तिनिःसरति--इति विमर्शेन प्रकाशप्राुर्भावः, 
यद्वा मध्यनाडी मध्यसंस्था चासौ विससूव्राभरूपा च मध्यनाडी मध्यसंस्थ- 
बिसरूपा च इति विशेषणोभयपदः समासः, तया एवंविधया मरच्छक्त्या 
तन्मध्यचिन्तिताकाञ्चया देवः प्रकाशते । ३५ ॥ 

अब बारहवीं धारणा निरूपित है-- 


अनुवाद मध्यनाडी अर्थात्‌ सुषुम्ना मध्य ( हृदय ) में स्थित है, उसका कमल- 
नाल के सूत्र के समान सूक्ष्म चिदाकारत्मिका देवी का ध्यान करने पर शिव 
प्रकाशित होता दहै ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या--मध्यनाड़ी सृषुम्ना हृदय-चक्र म स्थित दै । सृक्ष्मताके कारण वह्‌ 
मृणाल-तन्तु सदृश एवं भीतर से पोली है । उसमें चिदाकाश टै । उस सुषुम्ना के 
भीतर पराद्यक्तिका ध्यान करने से प्राण-दक्ति बाहर निकलती है, इस विमं से 
प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है, उस प्रकाश में "परमशिव" के दर्शन होतेह । जैसा कि 
स्पन्दकारिकामें भी कहा टै" "जव उस महाकाल मे, जिसमे सूयं ओर चन्द्र का 
प्रकाश भी विलीन हो ¬ है, सुपु अवस्था के सदृश एेसी विशेष जागृत अवस्था 
होती है, जिसमें गुप्त शिवतत्व आविर्भूत होता है । ३५ ॥ 
कररुद्धद्गस्त्रेण चु मेदाद्‌ हाररोधनात्‌ । 
ष्टे बिन्दौ कर माल्लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः ॥। २६ ॥! 
अङ्गुष्ठतजंन्यादिक्रमेण कराभ्यां रुद्धानि दुगुपलक्षितानि मुखरन्ध्राणि 
येन तादृशस्य योभिनोऽस्रेण भ्रूमध्यस्थग्रन्थिविदारणात्‌ हेतोबिन्दौ दुष्टे क्रमा- 
देकाग्रता्रकर्षात्‌ लीने संविदुगगने एव मध्येऽस्य योगिनः परमा स्थितिः 
भेरवाभिव्यक्तिः स्यादित्यर्थः । अयमवरान्वयः-- कररुदधदृगस्त्रेण करणेन यद्‌ 
द्वाररोधनं द्वारस्थगनं तस्मात्‌ हैतोर्यो भरूभेदस्तस्माद्धेतोः बिन्दुदर्शनम्‌ । यद्रा 
द्वारं ब्रह्मद्वारं तस्य रोधनं स्थगनं भ्रूमध्यकृतमेव ततो हेतोः -- भ्रूमध्यग्रन्थि- 





१. तदा तस्मिन्महाव्योग्नि प्रीनशशिभास्करे । 
सौपुप्पदवन्मूद्‌ः प्रबुद्धः स्यादनादृत्तः ॥' ( स्पन्दकारिका ) 








श्रीरिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः २९ 


विदारणात्‌ हेतोः परसंविद्‌ दशनम्‌ । अथवा रोघनादिति ल्यन्लोपे पचमी, 
तेन सर्वंहवाररोधनं कृत्वा भ्रग्रन्थिविदारणात्‌ सं वित्प्रकाशः ।। ३६ ॥ 

जब साधक इन बारह धारणाओं की साधना को समाप्त कर ले, तव उसके द्वारा 
आगे १३बवीं धारणा इस प्रकार की जानी चाहिए-- 

अनुवाद --हाथ के अँगूठे ओर अंगुलियों से नेत्र को बन्द करके श्रूचक्र का भेदन 
करे, तब उसको बिन्दुद्शंन होगा तो उसे अपने भीतर परमस्थिति प्राप्त होगी ॥३६॥ 

व्या्या-- जव योगी अँगूठे ओर अंगुलियों दारा क्रमशः मख के सारेचिद्रौंको 
बन्द करके इस प्रकार के साधन द्वारा श्रूमध्यकी ग्रन्थि का भेदन करता दै, तव उसे 
ज्योतिविन्दु का दर्शेन होता है ।॥ ३६ ॥ 


धामान्तः क्षोभसम्भतसुक्ष्माग्नितिलकाकृतिम्‌ । 
बिन्द्‌ं शिखान्ते हृदये लयान्ते ध्यायतो लयः ।। ३७ ॥ 


धाम्नो लोचनवत्तिनस्तेजसः, अन्तः क्षोभेण अत्यन्तनिष्पीडनादिनां सम्भूतं 
सृक्ष्माग्नितिलकाकृति नयन रदिमरूपं विन्दु द्वादशान्ते हृदि च ध्यायतो, लयान्ते 
गकितविकल्पे पयैवसाने, तेजस्तत्त्वसमावेशः स्यादित्यर्थः । यद्रा धाम्नो 
दीपादितेजसो योऽन्ते निर्वाणताप्राप्तिसमये क्षोभः--चाचल्यं, ततः सम्भूतं 
सृक्ष्माग्ितिलकाकृति विण्दुं शिखान्तादौ ध्यायतः ।। ३७ ॥ 

अब १४बीं धारणा निरूपित है-- 


अनुवाद-- धाम ( अर्थात्‌ नेत्रगत तेज ) कै क्षोभ से उत्पन्न सूक्ष्म चिगारीके 
समान बिन्दु का द्रादशान्त तथा हृदय में ध्यान करते हुए विकल्पों के विनाश हो जाने 
पर ( परमतत्त्व में साधक का) ल्य हो जाता ।। ३७ ॥ 

व्याष्या--तात्यं यह है कि नेत्रकृत्ति तेज को अंगुलियों द्वारा इन्द्रियोंके हारों 
को बन्द करके क्षोभ उत्पन्न करने पर जो विन्दुरूप प्रकाश दिखलाई देता है, उस 
तेज विन्दु मे ध्यानावस्थित दादशान्तचक्र से हृदयचक्र-प्यन्त ध्यान करते-करते, जब 
अपने अन्तःकरण ( मन ) को उसमें लीन कर देता है, ओर जब मन निविकल्पावस्था 


मे पहुंच जाता दै, तब साधक उस 'तेजविन्दु स्वरूप शिव" में क्य होकर तदाकार 
हो जाता है । ३७ ॥ 


अनाहते पात्रकर्णेऽभग्नशब्दे सरिद्‌ द्रते । 
शब्दज्ह्यणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।॥ ३८ ।। 


पात्रे कणौ यस्य तस्मिन्‌, न पात्रे कणौ यत्र तादृशि अन्तरुपकभ्ये इति 
केचित्‌, तत्त्वतो हि अनाहतध्वनिः कणंगोचरु एव श्रूयते इति साधकाः, सरि- 
दरद्‌ द्रुते वेगवाहिनि । यद्रा परिभ्रुते इति पाठे परितः समन्तात्‌ सर्वेषु प्रदेरोषु 
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निगंकिते श्रवणगोचरं गते इत्यर्थः । अभग्नदब्दे अहनिशं विच्छेदनरहित- 
शब्दने, अनाहते न केनचित्‌ आहते स्वरसत एवोत्थिते, नादभदा रकात्मनि 
रब्दब्रह्मणि यो निष्णातः कृतधारणाध्यानसमाधिः, स परं ब्रह्माप्नोति ब्रह्मैव 
भवतीत्यथेः । अविच्छिन्नानाहतध्वनिविषयचित्तेकाग्यतया परमाकाशस्वरूपा- 
विभावः ।॥ ३८ ॥ 

अब पन्द्रहवीं धारणा वतलाई जा रही है-- 

अनुवाद. अनाहत, श्रवणगोचर, अविच्छिन्न ध्वनिवाले एवं नदीके वेगके 
समान शब्दब्रह्म में निष्णात ( योगी ) परब्रह्म प्राप्न कर लेता है ॥ ३८ ॥ 

व्याष्या --योग्यताशाली क्णंविवरों मे आधाररहित उत्पन्न अविच्छिन्न ध्वनि नदी 
के प्रवाह के सदृश प्रवाहमान रहती है ओर सम्पूणं प्रदेश में निरन्तर सुनाई देती दै । 
उसका ध्यान करते हुए उसमे लीन होता हआ साधक परत्रह्म को प्राप्त कर लेता है । 
कटी-कहीं पर 'अपात्रकर्णे' यह पाठ भी मिलता है। उनके मत में जिस अन्तध्व॑नि 
के श्रवणार्थं ये स्थुल कर्णेपात्र नहीं दै, एेसे शब्दब्रह्म मेँ निष्ठापर्वेक ध्यान करता हआ 
साधक नदी के प्रवाह के सदृश अविच्छिन्न प्रवाहमान शब्दब्रह्म के प्रवाह मेँ द्रादशान्त 
से हृदय तक ओौर हृदय से द्वादशान्त तक चिन्तन करते हए तन्मय होकर शब्दब्रह्म 
मेँरीन हो जाता है ( ब्रह्मभाव को प्रप्र होता है )॥ ३८ ॥ 


प्रणवादिसमुच्चारा्प्लृतान्ते शुन्यभावनात्‌ । 
शरुन्यया परया शक्त्या शुन्थतामेति भैरवि ॥ ३९ ॥ 


प्रणवादयः प्रणवप्रकाराः, आदिशब्दः प्रकारे, यथा- वेदप्रणव ओंकारः, 
शिवप्रणवः हुंकारः, मायाप्रणवः हरीकार इत्यादिबहवः प्रकारास्तन्रषु उदिष्टाः, 
तेषां समुच्चारो स्वदीर्घप्लृतभेदेनोच्चारः । तथा चाथर्वशिखोपनिषत्‌-- 
यावसाने चतुरथ्यधंमात्रा सा विचयद्रती सर्ववर्णा 
पुरुषदेवता, स हि एष ओंकारश्चतुरक्षरश्चतुष्पाद- 
श्चतुर्रमात्रः स्थूलमेतदृहटस्वो दीघं: प्लृतः ।' 
इति । 


ओं ओं ओं इति त्रिसक्त्वा , चतुर्थः शान्तात्मा 

प्लृतप्रयोगेण समस्तमोमिति प्रयुज्य आत्मज्योतिः 

सक्रदावत्यं ।' 
इति गुरवक्षरेषु शन्यपात्रध्वनिवत्‌ दीरधेकालमुच्चरितो यः प्लृतो मात्रात्रय- 
परिमितो वण, एवंविधप्टुतान्तेप्लृतविश्रान्तौ विन्द्रादिप्रमेयानारोहेण शून्य- 
भावनात्‌ श॒न्यया वे्यग्‌न्यतामाष्डया पराशक्त्या शुन्यतामेति- भेदगुन्यपर- 
भेरवतामाप्नोति, अर्धमात्रायाः प्लृतोच्चारणेन हि सृ्षमा ध्वनयो विन्द्रध- 


` ` ~" "गा 
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चन्दराद्या निष्पन्ना भवन्ति, अत एव समुदायशक्त्या अखण्डं ब्रह्म बोधयति 
प्लृतोच्चारणमिति प्तं कृत्वापि यदन्ते शुन्यमुच्चारयितुमशक्यमूध्वधिमात्रा- 
त्मकमखण्डचिन्माव्रस्वरूपं तदपि समस्तमन्ते भवति । प्रणवार्थ॑स्तु अकार- 
उकार-मकारास्तस्य परब्रह्मणो व्यस्तत्वेन वाचकाः चतुर्थेनाधंमात्रास्वरूपेणा- 
क्षरेण समस्तं ब्रह्मतत्त्वं वक्ति प्रणवः-- 
(तस्य वाचकः प्रणवः ।' ( योगसूत्र, पा० १ सूत्र २) 
इति न्यायात्‌ सर्वविकारातीतं तुरीयं धामाखण्डचंतन्यात्मकमेकं तत्त्वमर्धं- 
मात्राया विषयः यत्र परामशंनीयनिष्टविशिष्टरूपत।स्थगनमेव परामशौँ- 
चित्यस्य जीवितं, तत्र समस्तभावनिर्भरात्मकसंविन्मयपरमेश्चरपरामर्गादौ -- 
"वाक्यार्थे पदवचनं वणेवचनं तदंशांशवचनम्‌ ।' 
इति वा न्यायेन प्रणवादिबीजपिण्डतदंशगतमेव, प्रत्युत मूख्यं वाचकत्वमिति 
परिपूर्णाद्वितीयपरमशिववाचकः प्रणव इति निणंयः । यच्छीमानु पृष्पदन्तः-- 
"त्रयीं तिस्रो वृत्तौस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि स्वरा- 
नकाराचैव्ण स्तरिभिरभिदधत्तीणं विकरेति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्ानमणुभिः 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ।॥ ३९ ।1' इति । 
अब सोलहवीं धारणा का निरूपण है-- 
अनुवाद प्रणव का उच्चारण करता हुआ तथा प्टृतोच्चारण के अन्त में चन्य- 
भावमें धारणा करता हुआ, चून्यात्मिका परमशक्ति की सहायतासे, हे भैरवि ! 
शून्यभाव को प्राप्त हो जाता है । ३९॥ 
व्याख्या - प्रणवादि समुच्चारात्‌-- यहां पर आदि" शब्द प्रकार वाचक है । वेद 
का प्रणव-ओंकार, शिव प्रणव हुंकार, माया प्रणव द्वीकार इत्यादि अनेक प्रकार के 
प्रणव तंत्रशास्वमे बतलाये गये हैँ । हस्व से अर्धमात्रा, अर्धमात्रासे बिन्दु, बिन्दु 
से नाद, नाद से गून्य, शन्यसे परामें ओर परा से शून्य भावमें परमभैरवत्वको 
प्राप्त होता है । 
ये अद्ध॑माव्रा के प्टृतोच्चारण करने से उत्पन्न होने वाली सृष्ष्मध्वनियां बिन्दु 
अद्धेचन्द्रादिके रूप मे उत्पन्न होती हैँ । इसीलिए शब्द समुदाय शक्ति से अखण्ड ब्रह्म 
का बोध कराती हुई प्लृत कहलाती है । ओौर वह प्टृत के अन्त में शून्य का उच्चा- 
रण करने मे असमथं होकर ऊर्ध्वारि मात्राके रूप में अखण्डचिन्मय मात्राका स्वरूप 
बन कर अन्तमें परिपूर्णता को प्राप्न होती है । 
प्रणव का अथं तो (उकार! ओर “मकार! है, जो व्यस्त रूप से परब्रह्म का प्रति- 
पादकदटै। इसीलिए पातंजलयोगसूत्र ( १।२ ) में कहा गया है-- "तस्य वाचकाः 
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प्रणवः' इस न्याय से सम्पूणं विकारों से चतुर्थावस्था अखण्ड न तत्त्व अद्धं- 
मात्राका विषय दहै । जिस जगह स्थित विशिष्ट रूप से ब्द-स्थगन होने पर परामर्शं 
पूरवंक चिन्तन करना ही उसका जीवनदहै। सम्पूर्णं भावोंसे परिपुणं संवितुमय 
परमेश्वर का विचार करने पर वाक्यार्थं मेँ पद, वणं, वचन, उनके अंश ओर अंशका 
भी निर्वेचन इस न्याय से, प्रणव आदि बीजपिण्ड का अंशगत प्रत्युत मुख्यतः वाचकत्व 
परिपरणं परमशिवं ही उसका निणैय करने पर वाचक सिद्धहोतादै। जैसा कि 
अथर्व॑शिखोपनिषद्‌ मेँ भी कहा गया टै-- 

जो अन्तमें चौथी अद्धंमात्रारै, वह्‌ विद्युतूवेग से समस्त वर्णो में पुरुषदेवता के 
रूप में अवस्थित दहै । चही ओंकार चार अक्षर, चार पाद ओर चतुराक्षर मात्रासे, 
स्थुल रूप से हृस्व, दीर्घं ओर ष्टृत ओम्‌, ओम्‌ २, ओम्‌ ३, इस प्रकार तीन बार 
उच्चारण करके शांतात्मा चतुर्थावस्था को प्लृत रूप में करने पर समस्त वणं ओम्‌ ५ 
( इस तरह उच्चरित होता दै ) उच्चारण करता हुआं सूक्ष्म ध्वनियां उत्पन्न करता 
है ओर क्रमशः शून्यमें लीन दहो जातादहै। 

इसी प्रकार इस प्रणव की उपासना का वर्णन 'शिवमहिम्नस्तोत्र' मे भी उपयुक्त 
प्रकारसे ही वणित दहै ।॥ ३९॥ 


यस्य कस्यापि व्णंस्य पुर्वान्तावनु भावयेत्‌ । 
गुन्यया शन्यभुतोऽसौ शुन्याकारः पुमान्भवेत्‌ ।! ४० ॥\ 


पूर्वान्ताविति उच्चिचारयिषाविरामौ, शन्यानुगततया भावयेत्‌, गन्ययेति 
प्राग्वत्‌, पुमान्‌ अन्तः गुन्याकारः निवृत्तदेहादिप्रमातृताभिमानः ।। ४० ॥ 

अव सत्रहवीं धारणा निरूपित है-- 

अनुवाद-किसी भी वणं को लेकर उसके आदि-अन्त का चिन्तन करना 
चाहिए । गन्य से उत्पन्न होकर जैसे वह शून्य होतादहै, वैसे ही साधक को भी अपने 
आपको शून्याकार बना केना चाहिए ।। ४० ॥ 

व्याख्या प्रथम तो वर्णोच्चिारण की शिक्षा, तत्पश्चात्‌ उसके अन्त का अनुभव, 
पुनः गुरुकेपा से वर्णविराम के अन्तमं जिस स्थानमें उसका च्यहोतादहै, उसका 
निश्चय, तदनन्तर शरीर के भीतर स्थित नाड़ीचक्र की परीक्षा; तत्पश्चात्‌ शून्य से 
भी गुन्य तत्व मे ओम्‌ का निश्चय करना ओौर उस ओंकारको ब्रह्मम विीन 
करना । तव जाकर कहीं साधक शन्यातिञयुन्यावस्था' को प्राप्त होगा । यह्‌ सव 


वृत्तान्त गन्धर्वनगर कै तुल्य है, अतएव सभी नदर्वर टै । आगे की अवस्था ही ब्रह्म 
स्वरूप है, जो बुद्धिसे परे है।। ४० ॥ 


तन्तरयादिवाद्यज्ञब्देषु दीर्घेषु क्रमसंस्थितेः । 
अनन्यचेताः भ्रत्यन्ते परव्योमवपुभेवेत्‌ \\ ४९ \1 


द । ३३ 


तन्त्रीः आदिरवयवो येषां तानि तन्त्यादीनि, तानि च तानि वाद्यानि 
वादनीयद्रव्याणि, शततन्त्री-परिवादिनी-तुम्बवीणादीनि तेषां ये शब्दाः मूच्छं- 
नात्मकाः स्वराः, क्रमस्थित्या दीर्घेषु बहुलेषु तेषु विषये योऽनन्यचेताः तदा- 
लम्बनचित्तवृत्तिसन्तानयुक्तः तत्तच्छब्देकाग्रतया परमाकागतनुभेवेत्‌, प्रत्यन्तं 
तच्छञ्दनिवृत्तौ आलम्बनान्तरानुदये परव्योमसमावेगः, दीर्घता अत्रानन्य- 
चेतस्त्वोचितो हेतुः ॥ ४१॥ । 

अव अटारहवीं धारणा वणित है-- 

अनुवाद-- सितार आदि वाद्यो के दन्दो में क्रमपूर्वक स्थिति होने पर दीधेकाल 
तक जव अनन्यचित्त होकर साधक विचार करतादहै, तब अविच्छिन्न काल में क्रमशः 
उच्चारण करने पर यह नादचिन्तन साधक को परमाकाश रूप बना देता दै ।॥४१॥ 

व्याख्या अभिप्राय यह है कि सितार, सारंगी आदि वाद्य-यन्त्रौं से उठने वाले 
स्वरात्मक शब्द मूरच्छनाके रूपमे क्रमवद्ध स्थित होने परर अनन्यचित्तसे क्रमवद्ध 
नाना राग उत्पन्न करते हैँ ओर्‌ उनमें तदाकार चित्तढृत्ति वाला साधक एक समय पर्‌ 
क्षणभर के लिए समपरस्थिति होकर अत्यन्त आनन्द का अनुभव करतादै। उसी 
प्रकार ओंकारादि प्रणव का उच्चारण करने से उत्पन्न होने वाले नाद का अनुसंधान 
करने वाला साधक निरन्तर अभ्यास करने पर नादके ल्यहोने पर क्षण भरके लिए 
परमाकाश रूप बन जाता है । इस समय उसका आकाशतत्तव ल्य होकर शून्यमें 
सत्ता होकर स्वयं परब्रह्मस्वरूप शुन्यात्मक बन जाता है ॥ ४१॥ 

पूर्वं स्थूलवर्णक्रमानन्तरं विन्द्रादिप्रमेयानारोहेण प्टृतोच्चारान्ते शून्य 
भावनामुक्त्वा अधुना सृक्ष्ममन्वाधंमात्रात्मारोहदशायां प्लृतान्ते शुन्यधारणा- 
माह - 


पिण्डमन्त्रस्य सरवंस्य स्थूलवणंक्रमेण तु । 
अद्ध न्दुबिन्दुनादन्तः शुन्योच्चारा्ुवेच्छिवः 1! ४२ ॥ 


पिण्डमन्वरः ह-स्‌-र्‌क्षादिरूपः, अस्य स्थूलो वर्णक्रमः हकारात्‌ प्रभृति 
षष्ठस्वरान्तः, अस्य नवात्मकस्य परं बिन्दुस्ततोऽधंचन्द्रः अनन्तरं नादः एतस्य 
स्वकीयछछायापुरुषदर्शनादिसमये विन््रदधंचन्द्रनादानामन्ते पयंवसाने शून्यरूपात्‌ 
प्टृतोच्चारात्‌ परमशिवीभावः। स्थूलवर्णक्रमेणेति विशेषणे तृतीया, तेन 
स्थ॒लवर्णक्रमेणोपलक्षितस्य पिण्डमन्तरस्येत्यथंः । यद्यपि अकारादीनां प्लतो- 
च्चारसम्भवः तथापि उव्णेनिष्पन्नप्लृतोच्चारस्य बाहुल्यं शास्त्रप्रसिद्धत्वं च । 
यदाह पाणिनिः - 

ऊकालोऽज्‌-हस्वदीघेप्लृतः ।' ( १।२।२५ ) 

इति। अन्ये तु आहुः नाभ्यादिद्रादशान्तं सावत्‌ प्रणवमा्रासोपानेषु आरोह्‌- 

३ि९ 
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क्रमम्‌- नाभौ अकारं, हदि उकारम्‌, आनने मकार, = विन्दु, ललाटे 
अद्धंचन्द्र, कलाटोर्ध्वे निरोधिनीं, शिरसि नादं, ब्रह्मरन्ध्रे नादान्तं, शक्ति 
त्वक्स्थां, व्यापिनीं शिखामूलस्थां, शिखास्थां समनां, शिखान्तस्थाम्‌ उन्मना- 
मुल्लङ्घ्य द्वादशान्तं यावत्‌ षोडश भूमिका अपि उल्लङ्घ्य सप्तददो निरञ्जने 
द्रादश्ान्तस्थे परमरिवे व्योमाकारे स्वमात्मानं भावयेत्‌--इत्येवं लक्षणं कला- 
दीक्षासम्प्रदायमूपदिशति "पिण्डमन्त्रस्य" इति, अत्र बिनद्धंचन्द्रनादान्तेति पट- 
नीयं, विन्दोरनन्तरं हि अरद्धंचन्द्रोच्चारः, एवं शरीरं षट्चक्राधारं, तद्रूपो यो 

मन्त्रः प्रणवाख्यः, सोह्‌' रूपो वा, सोहम्‌-इत्यत्र सकारहकाररूपहो लोपे 
ओमित्यवरिष्यते, यतोऽयं नाभ्यादिद्रादशान्तं यावत्‌ पिण्डे विभक्तः अतः 
पिण्डमन्त्रः ओ ङ्कारः, सोहमित्यजपागर्भितः हृदयविषयेऽत्यर्थं ध्वनति । यदुक्तं- 

“ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गरभगुम्फितसमस्तवाङ्मयम्‌ । 
दन्ध्वनीति हदि यत्परं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे महः ।' 

इति । हत्कण्ठताल्वादिक्रमेण स्वा द्वाद मात्रा अकाराद्या उन्मन्यन्ताः 
स्थानान्तरेषु नाभ्यादिषु शिखान्तावधिषु विभज्य स्थितः, तस्य यः स्थूलो 
वणेक्रमः--उच्चार्याक्षिरपरिपाटी, नाभिहूदाननेषु हि मावरात्रयस्य उच्चार्यत्वात्‌ 
स्थूलत्वं, विद्रन्तानां स्थूलवर्णानामुच्चारणकालो मात्रा, बिन्दरादिसमनान्ताना- 
मद्धंमात्रा, तदूर्ध्वे तु परमशिवस्थानं, तया स्थृलाक्षरानुपूर्व्या उपलक्षितस्य 
पिण्डमन्त्रस्य विन्द्धंचद्द्रनादान्तदयुन्याः, अत्र निरोधिनी-नाद-क्ति-व्यापिनी- 
समना अनुक्ता अपि द्रष्टव्याः, रुन्याशब्देन तु उन्मनी उक्तंव, तेनायमर्थः - 
विन्द्रद्धेचन्द्र-नि रोधिनी-नाद-नादान्त-गक्ति-व्यापिनो-समनोन्मनीनामुच्चारात्‌ 
| । द्रादशमाव्रोच्चारणकाकभावनया शिव एव भवेत्‌ । यद्रा अकारादिसमनान्तानां 
मात्राणां युन्योच्चारात्‌ ून्यताविमरंनात्‌ उन्मनारूपपरमशिवीभावो भवेत्‌, 
समनान्तस्य विश्वस्य यत्वाद्‌ उन्मनापरतत्त्वसमावेश उपादेयः । उन्मनादीनां 


2 ता 


निक 


411 लक्षणानि आह नेत्रतन्तरे 

| । "सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी । 
॥ 5 समना सा विनिदिष्टा शक्तिः सर्वाध्विवतिनी । 
१ 

| 


क्रोडीकरोति या विश्वं संहृत्य सृजते पुनः ॥ 
कुण्डलाख्या महागक्तिस्तृतीयाप्युपचर्यते । 
ध्वनिरूपो यदा स्फोटस्त्वदष्टाच्छिवविग्रहात्‌ \\ 
। प्रसरत्यतिवेगेन ध्वनिनापूरयजञ्जगत्‌ । 
स॒ नादो देवदेवेशः प्रोक्तश्चेव सदाशिवः ॥' 


| अस्तित्वमात्रमात्मानं क्षोभ्यं क्षोभयते यदा ॥ 
| 
। 
1 
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अत्र नादान्तोऽप्यनुप्रविष्टः-- 
"ध्वनिरध्वगतो यत्र॒ विश्राम्यत्यनिरोधितः। 
निरोधिनीति विख्याता स्वदेवनिरोधिका ॥ 
निरुढस्य महेशत्वमहिमा न॒ प्रवतंते । 
असङ्ख्यातास्तु कोट्यो वै मन्त्राणां तत्र संस्थिताः ॥ 


लभते तत्प्रविष्टा वं ~ ।' 
या चेयं निरोधिकाख्या मान्त्री कला- 


(८५०५१११०११०११००१ विन्दुर्चे इवरः स्मृतः | 
यदा शिवामृतं मूध्नि पतति सृष्टिकारणम्‌ ॥ 
आप्यायस्तु भवेत्‌ तेन सोऽद्धेचन्दर इति स्मृतः ।' 
एष चादधन्दुः विन्दुपदाद्‌ ऊध्वमारोहताम्‌- - 
संहार सर्वभूतानां ५१०००००० ००१११००१५ ००००० 1 
नादादवरोहतां तु-- 
०००००१०१०००७९०००० ०००३००१० सृष्टिकारणमेव च | 
मकारो ह्यत्र वं द्रो वणंसङ्खटर उत्तमः। 
यदा स्थिति तु लभते स्वोन्मुखं सृष्टिकारणम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठाख्य उकरस्तु विष्णुः साक्षाद्भवत्यसौ ।' 
इति ॥ ४२ ॥ 
पूरवेकारिका में स्थुलवर्णो के क्रम के बाद विन्दुं आदि प्रमेयमें आरोहणन होने 
तक प्लत के उच्चारण के अन्त मेँ न्य भावना का साधन बतलाया गया था। अब 
सूक्ष्म मन्त्र को अद्धेमात्रात्मक रूप आरोह दशा में ष्टुत का अन्त होने पर शून्यकी 
धारणा का वर्णन षृश्वींधारणाके रूपमे निरूपित टै 
अनुवाद- टे देवी ! पिण्ड मंत्र के स्शूलवर्णो के क्रम से उच्चारण के बाद अर्ढेन्दु, 
विन्दु, नाद ओर नादान्त के बाद शून्योच्चारण से मनुष्य शिवस्वरूप बनता है ।४२।। 
व्याख्या- पिण्ड मंत्र" जिन्हें चरूट' कहा करते है, जैसे हस्‌ रक्ष्‌ आदिरूपमें 
तंत्र-्रन्थो म दिखलाए गणु दँ । इसका स्थूल वर्णक्रम हकार से छठे वणं पर्यन्त नौ 
प्रकार का ह । उससे विन्दु, तत्पश्चात्‌ अद्धंचन्द्र, उससे आगे नाद, तथा स्वकीय छाया 
के दर्शनादि के समय पुरुष बिन्दु अद्धंचन्द्र ओर नाद के अन्त में समाप्त होने पर शून्य 
रूप होकर पुनः प्टृत का उच्चारण करने पर॒ उसके लय होने की अवस्था मेँ परम- 
शिव भाव को प्राप्न होताहै। 
यद्यपि अकारादि वर्णो से भी ष्ठृतोच्चारण सम्भव था, परन्तु उससे न करके 
उकार से प्लत के उच्चारण का बोध कराया गया है। यह प्रक्रिया शास्त्रों मे बहुता- 
यत से प्रसिद्ध होने के कारण की गई है। वस्तुतः प्रत्येक स्वरं प्युपक्षी प्रकृति" से 
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उच्चारण करते हँ ओर ब्राह्ममुहृतं मे मर्गा हस्व, दीर्घं ओर प्लृतकातथानादका 
उच्चारण नादान्तं पर्यन्त करता है । इसीक्ए वैयाकरणाचा्यं पाणिनी ने भी-- 
'अकालोऽन्‌-हस्वदीर्धप्लृतः'-- कहकर उकार से ही हस्व, दीं ओर प्लत उच्चारण 
मात्रा का निरूपण किया है ओर वह भ्रकृतिक पशुपक्षी के द्वारा अतिशुद्ध मात्रामें 
अनुकरण करने के लिए साधक की साधनावस्था में अतीव सुलभ ओर सहायक 
होती है। 

अन्य आचार्योने तो नाभिसे लेकर द्वादशान्तचक्र-पर्यन्त जितने भी चक्रै 
उसमें चदढने के चिए प्रणव को ही सीढ़ी मानादहै ओौर आरोह क्रमसे नाभिमें 
अकार, हृदय में उकार, मख में मकार, भ्रूमध्य में विन्दु, ललाट मेँ अद्धंचनद्र, ललाट 
के ऊपर निरोधिनी, सिर मे नाद, ब्रह्मरन्ध्र में नादान्त को, त्वचा मँ परादिक्ति को, 
शिखामूल मे व्यापिनी को, शिखा में समना को, तथा शिखान्त में स्थित उन्मनाका 
उल्कंघन करके द्रादशान्त में प्रवेश की १६बीं भूमिकाको पार करके, १७बीं स्थिति 
निरंजन द्वादशान्त के भीतर स्थित है। वहाँ पर स्थित परमशिव आकाशस्वलूप टै । 
एसी अपनी आत्मा की भावना करनी चाहिए । इस प्रकार कटादीक्ना सम्प्रदाय के 
अनुसार इस धारणा का उपदेश दिया जाता दै । यहां पिण्ड मंत्र मे विन्दु, अद्धंचन्द्, 
नादान्त, बिन्दु के वाद अद्धेचन्द्रोच्चारण--इस क्रमसे सारा शरीर पट्चक्राधार खूप 
होकर जो प्रणव मंत्र सोहम्‌" रूप से यहां जपा जाता दै, वह सकार ओर हकार के 
खोप होने पर ओम्‌" के रूपमे शेष रह जाता है, जिसमे किं यह नाभि से दवादशान्त 
पर्यन्त पिण्ड मे विभक्त होता द । अतः ओंकार ही पिडमंव्र कहा गयादै। 

“सोऽहम्‌' इस अजपा मंत्र से गर्भित *ओंकार' हृदय के भीतर अतिमात्रासे 
ध्वनित होता रहता है । जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है-- 

'हदयचक्र मेँ बिना किसी प्रेरणा के ओंकार का जप होता रहता रहै । जिसके 
गभं मे सम्पूणं शब्दशास्त्र व्याप्त है तथा हृदय मे निरन्तर ध्वनि करते रहने के 
कारण उस परम पद ओंकार का--वही सत्यहै, वही अक्षर टहै--इस प्रकार तेज के 

| रूपमे हम सदैव उसी का ध्यान करते हैँ । हृदय, कण्ठ, तालु क्रम से अपनी द्वादश 
प ॥ मात्रा अकार से लेकर उन्मनी पर्यन्त प्रत्येक स्थलमें नाभिसे केकर शिक्षा पर्यन्त, 
| विभागों मेँ स्थित, ओंकार की इस स्थूल वर्णक्रम उपासना से उच्चारण की जाने 
| वाली परम्परा नाभि, हृदय ओर मुख में ( क्रमशः }) अ", "उ' ओरम्म्‌'के करूप में 
। | उच्चरित होती हुई स्थूल भावना दै । 'विन्दु' से लेकर 'समना' पर्यन्त अद्धेमात्रा ओर 
"६ | उसके ऊपर "परमशिव" का स्थान है। उसके द्वारा स्थूलाक्षर के आनुपूर्वी से उप- 


-न=-~-------------- ~~ -- 
म 1 म 


क्रकरः ते 


लक्षित पिण्डमंत्र का बिन्दु, अददधचन््र नादान्त ओर चून्य--इसम निरोधिनी, नाद, 
शक्ति, व्यापिनी, समना ओर अनुक्ता आदि भी द्रष्टव्य है । सून्या शब्द से तो उन्मनी 
^ कही ही है । अतः इसका स्पष्टार्थं विन्दु, अर्धचन्द्र, नि रोधिनी, नाद, नादान्त शक्ति, 
व्यापिनी, समना ओर उन्मनी आदि के उच्चारण से द्वादश मात्रा उच्चारण काल की 
भावना से साधन करतीं हुआ मनुष्य शिवस्वरूप बन जाता दै । अथवा अकार' से 
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“समना' पयन्त मात्राओं का शन्य रूप उच्चारण करने से, शून्य विमं से, उन्मना 
रूप परमशिव भाव प्राप्त होता दै, क्योकि समनान्त साधन संसार रूप होने से हेय है। 
केवर उन्मना रूप जो परमतत्त्व है, उसमें प्रवेश करना ही उपादेय है । जिसके लक्षण 
नेत्रतंत्र मे निम्न कूप मे वणित है 
वह सूक्ष्म पराशक्ति उन्मना शिवस्वरूप है, उसका अस्तित्व क्षोभ करते समय 

क्षोभ्य वस्तुकेरूपमें ही आत्मा में आभासित होता दहै। उतीका नाम समनारहै, 
जो सभी मार्गो में सदा गतिशील है, ओौर सम्पूणं विश्व को अपने भीतर समालेती है 
तथा पुनः उत्पन्न कर देती है । वहः ककण्डलिनी' नामक महादक्ति है, जो तृतीया के 
रूप मे भी व्यवहार में लायी जाती टै तथा उसके द्वारा शिवकेशरीरसे ध्वनि के 
रूपमेँ स्फोटरूपसे प्रादुर्भूत होता है, ओर वह अतिवेग से सम्पूणं जगत्‌ को परिपूर्णं 
करता हुजा अत्यन्त वेग से उस देवदेव महादेव के नादस्वरूप सदारिव के नामसे 
कहा गया दहै । 

इसके भीतर नादान्त शक्ति भी समाविष्ट हो चुकी दै । ध्वनिके मागमे गया 
हआ नादान्त जहाँ पर बिना रोके हृए विश्राम करता है, उस शक्ति का नाम निरो- 
धिनी दहै । वह सभी देवताओं का निरोध करने मेँ समर्थं है। उस निरोधिनी क्ति 
सम्पन्न महेश्वर की महिमा अवर्णनीय है । उस महेश्वर मे असंख्य कोटि मंत्रों की 
सत्ता है । जो उसमें प्रवेश करता है वही उस शक्ति को पातादै। यही निरोधिका 
नामिका मंत्रशक्ति की कलाटहै ओौर वही विन्दु महेश्वर कहलातादहै। जव यह 
शिवाम्ृत मस्तक पर निरतादहै, तो सृष्टिकाकारण बनताहै ओर जो इससे परि- 
ष्टावित होता है, वहं अद्धंचन्दर कहलाता है । यही अद्धंचन्द्र विन्दुपात से ऊपर चढ़ता 
है, तव संहार नाम धारण करतादहै ओर वही सभी भूतोंकाकारणदै तथा वही 
नाद का अवरोहरण सृष्टिका कारण वनतादहै। मकार यहाँ पर रूद्रहै, जो उत्तम 
वणं संघटन से उत्पन्न होता है । जब यह स्थिति कोपा जाता है, जो अपने अभिमुख 
होकर सृष्टि का कारण वन जाता है तथा जव यह्‌ ठीक स्थान पर प्रतिष्ठित होता है 
तो पालन करने के कारणं “उकार! रूप से समक्न आता टै ॥ ४२॥ 


निजदेहे सवंदिक्कं युगपःडूावयेद्धियत्‌ । 
निविकल्पमनास्तस्य वियत्सवं प्रवतंते । ४३ ।। 
एकाग्रमनाः सर्वासु दिक्षु पुरतो दक्षिणे वामे पृष्ठतश्च अक्रमेण शुन्यं भाव- 
येत्‌, ततस्तस्य परमाकाशसमावेशः ॥ ४३ ॥ 
पूरवो प्रकारो मे जब साधक १९्वीं धारणाको प्राप्तकर केता है, तत्पश्चात्‌ 
उस परम जन्य की इस धारणा का अभ्यास करना चाहिए-- 
अनुवाद विकल्प विहीन होकर अपने शरीर मे सभी दिशाओं में व्थाप्त आकाश 
की एक साथ भावना करते ही समग्र जाकाग उस ( साधक ) के समक्ष प्रकारित हो. 
जाता है । ( अर्थात्‌ साधक का परमाकाश में समावेश हौ जाता है। ) ॥ ४३॥ 








३८ विज्ञानभ्नैरवः 





व्याख्या-- अभिप्राय यह्‌ है कि संकल्प-विकल्प से रहित ट मनसे सभी 
दिशाओं में निविकल्प आकाश वारी भावना बनाते हुए, जब मन निविषयक हो 
जाता है, ओर शून्य से अभेदभाव हो जाता है, तब उस अवस्था को परमञुन्य कहते 
है । उसमें आत्मा भी शुन्याकार ही भासमान होती है। जसा कि प्रत्यभिन्ञातंत्र में 
कहा गया है - 

"जो चित्त मायाको छोडकर भिन्नरूपमें प्रकाशमें आताटहै तथा देट्‌, बुद्धि 
ओर प्राण आकारा के समान मन में कल्पित किये जाते हैँ, उसका मँ प्रमाता हुं-- 
इस प्रकार के विमर्शं से अन्य भावों के अपोह हौ जाने पर परग्रतियोगी होकर वही 
विकल्प निविकल्प के समान अवभासित होता है^ । वह बून्यातिञुन्यावस्था शिवतत्त्व 
है; एेसी भावना करनी चाहिए । जँसा कि वहीं पर प्रत्यभिनज्ञातंतर मे कहा है--^जव 
तक आत्मा की प्रल्यकला शुन्यादि अबोध रूप हँ, तव तक उनमें “का्मेण', 'आणव' 
॥ 'मायिक' मल भी रहते हैँ ओर जव शून्य रूपहो जातादै तोये मल शमित हो 
| जाते हैर ।॥ ४३॥ 
| 


पृष्ठञरन्यं मूलश्ुन्यं युगपद्धावयेच्च यः । 


=-= 


शरोरनिरपेक्षिण्या शक्त्या शुन्यमना भवेत्‌ ।\ ४४ ।! 


। ऊर्ध्वाधःगुन्यभावनया निराश्रयदेहसम्पत्तौ शरीरनि रपेशक्षणीयत्वं शक्तेः ॥ 

अव तक कीये बीसों धारणाएं परा धारणाएं थीं। अब अपरा धारणां 

| । वणित है-- 

1 || अनुठाद- जव साधक आगे ओौर पीछे के बुन्य का एक साथ चिन्तन करता 
तब शरीर निरपेक्ष शविति के द्वारा ( उस साधक का ) मन गून्य हो जाता है ॥४४॥ 


ृष्ठन्यं मलशुन्यं हच्छन्यं भावयेत्‌ स्थिरम्‌ । 


। | युगपल्िविकल्पत्वान्िविकत्पोदयस्ततः । ४५ ।। 

॥ पृष्ठे ऊर्ध्वे प्रमातृरूपं शून्यतया भावयेत्‌ मूलमपि अधोदेशात्मकं प्रमेयं 
~ तदपि शून्यमिति भावयेत्‌, हच्छन्य॑ ह्‌दयमध्येऽपि प्रमाणात्मके शून्यतां भावयेत्‌ 

॥| भावकस्यापि हृदो मध्यवतिनः जुन्यतात्राधिका, स्थिरमिति क्रियाविशेषणं 

। निविकल्पस्य चिद्घाम्नः उदय अभिव्यक्तिः । श्रीवासुदेवोऽप्याह 





. “चित्तत्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः । 
देहे वुद्धावथ प्राणे कल्पिते नभसीव वा॥ 
प्रमातृत्वेनाहमिति विमर्शोज्न्यव्यपोहनात्‌ । 
विकल्प एव॒ स परप्रतियोग्यवभासजः॥ 

२. “शून्याद्यबोधरूपास्तु कर्तारः प्रल्याकलाः । 
तेषां कार्ममलोऽप्यस्ति मायीयस्तु विकल्पितः ॥' 








& ३९ 


उ्वंरुन्यमधःुन्यं मध्ये शून्यं निराश्चयम्‌ । 
व्रिशन्यं योऽभिजानाति स भवेत्‌ कुलनन्दनः ।॥' 
इति । कु देहा दिशक्त्यन्तं परमाकाशत्वनिष्पादनेनानन्दमयं क रोतीत्यथंः । ४५। 
अव रंरेवीं धारणा कही गई है-- 
अनुवाद--ऊध्वं शून्य ( प्रमातरूप ) मूल शून्य ( प्रमेयरूप ) तथा मध्य शून्य 
( प्रमाणरूप ) का स्थिर चिन्तन करे तव एक साथ निविकल्पता के कारण निविकल्प 
( चैतन्यधाम ) का उदय होता है ॥ ४५ ॥ 
जैसा कि भगवान्‌ वासुदेव ने कहा है “उध्वं, अधः ओौर मध्यमे अर्थात्‌ प्रमाण, 
प्रमेय ओर प्रमाता रूप त्रिपुरी को जो निराधार शून्यमय जान लेताहै, वह कुल! 
अर्थात्‌ शरीर मे शक्रिि-पर्यन्त तत्त्वो को आनन्दमय ( अर्थात्‌ शिवमय ) बना 
केता है ॥ ४५ ॥ 


तनुदेश्े श्रुन्यतेव क्षणमात्रं विभावयेत्‌ 
निविकत्पं निविकल्पो निरविकल्पस्वरूपभाक्‌ ।\ ४६ ।\ 


तन्‌ शब्द ऊकारान्तः “स्त्रियां मूतिस्तनुस्तन्‌ः' इति अमरः, तनूदेशे परि 
मितग्राहकपदे शून्यतैव इत्येतावन्मात्रं क्षणमल्पकालमपि निविकत्पं कृत्वा 
भावयेत्‌, किं कथम्‌ ? उर्वि रादिशुन्यभावनया इत्याशयः, निविकल्प इति 
निराछम्बनताप्रतिपत्या अनाहितत्रासः।। ४६ ॥ 

अब २३वीं धारणा कही गईटै-- 

अनुवाद- शरीर के भीतर क्षणमात्र के किए शून्यता मात्र का चिन्तन करता 
हुआ साधक स्वयं निविकल्प होकर सभी तत्त्वो को निविकल्प रूप से देखता है ।४६॥ 

व्याद्या--अभिप्राय यह है किं रिवतत्त्व के अतिरिक्त यह दृश्यमान संसार कु 
भी नहीं है । चैतन्य के विलास से चित्रकार केद्वारा चित्रित चित्रके समान यह 
सम्पूणं जगत्‌ साधक के समक्ष कल्पनामात्र है । जैसा कि सिद्धान्त मुक्तावली मे कटा 
है सम्पूणं दृश्यमान जगत्‌ जो कि द्वैत के रूप में मेरे समक्ष आता है, उसे चित्रके 
समान जानता हँ । मै ही अकेला अनेक रूपों में होकर उपस्थित हो जाता हूं । उस 
अद्वितीय, अनन्त, केवल सुखस्वरूप आत्मा को सभी प्रपंच के जली हर्द रस्सी के 
समान उसी का स्मरण करता हँ ।'* अतः यह सारा प्रपंच गन्धर्व॑नगर या इन्द्रजाल 
के समान प्रत्यक्ष होता है, जो वस्तुतः कुछ नहीं है । ४६ ॥ 


१. "पद्यामि चित्रमिव सवंमिदं द्वितीयं तिष्ठामि निष्कल्वदेक अनेकरूप । 
आत्मानमद्वयमनन्तसुखैकरूपं स्मरामि दग्धरशनामिव सृप्रपचचम्‌ ॥ 
आश्च्येमप्यनुभवामि करस्थविल्वतुत्यं शरीरमटहिनिर्टुयनीव वीक्षे । 
एवं च जीवनमपि प्रतिभासनं च निःश्रेयसोऽधिगमनं च मम प्रसिद्धम्‌ ॥।' 

--सिद्धान्तमुक्तावल्याम्‌ 
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४० विज्ञानभैरवः 


{= देहगतं द्रव्यं वियद्व्याप्तं =| । 
विभावयेत्‌ ततस्तस्य भावना सा स्थिरा भवेत्‌ ! ४७ ॥ 


प्रोक्तशून्यभावना यस्य न ्ञगिति हृदयमध्यास्ते, स ॒देहगतमस्थिमांसादि 
सवं द्रव्यं वियता व्याप्तं विषेण भावयेत्‌, तदनन्तरं तस्य संयमिनः सा भावना 
उपादेयञ्ून्यवासना दृढा भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अनुवाद दे में रहने वाला सम्पूण द्रव्य ( अस्थि-मांसादि ) आकाश से व्याप्त 
है । मरगेक्षणे ( साधक ) इस (बात) का विशेषरूप से चिन्तन करे तो उसकी 
भावना स्थिर हो जायेगी ॥ ४७ ॥ 
देहान्तरे त्वग्विभागं भिततिभुतं विचिन्तयेत्‌ । 
न किञ्चिदन्तरे तस्य ध्यायन्नध्येयभाग्भवेत्‌ । ४८ ॥ 
देहान्तरे स्वस्मिन्‌ देहविषये त्वग्लक्षणो यो विशिष्टो बंहिष्ठो भागः तं 
भित्तिभूतं जडवाह्यभित्तिकल्पं भावयेत्‌, तस्य चान्तर्न किञ्चिदस्ति इति 
ध्यायन्नपि अध्येयभाक्‌ परव्याप्तिरूपः स्यात्‌ पूर्यष्टकप्रमातृभावोपशमात्‌ ॥ 
अव २५बीं धारणा वणित है-- 
अनुबाद शरीर की त्वचाकाजो ( बाह्य ) विभागरहै, उसे दीवार कै समान 
समञ्ञे किं उसके भीतर कृ नहीं है । यह ध्यान करने से साधक अध्ये ( परमव्याति ) 
कोपालकेताहै॥ ४८1॥ 
हृद्याकाशे निलीनाक्षः पद्यसम्पुटमध्यगः । 


अनन्यचेताः सुभगे परं सोभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 


हदि भवे हदये, हारिणि च आकाशे प्राण्मरपानान्तरालपदे, निीनमक्षं 
मनस्तदुद्वारेण चान्येन्दरियचक्रं यस्य तादुक्‌, ऊर्ध्वाधि रगतपद्मसम्पुटमध्यं गतो -- 
भावनयानुप्रविष्टः, ऊध्वेगतं पद्ं प्रमाणं, अधरगतं प्रमेयं, तयोर्मध्ये चिन्मा- 
त्रास्ये प्रमातरि स्वस्वरूपे स्थितः, अत एव नाग्यस्मिश्चिन्मात्रातिरिक्ते चेतो 
यस्य तादृशः सन्‌, परं सौभाग्यं-विख्वेश्चरतास्वरूपं परमानन्दं विकासेन 
स्पृहणीयतां प्राप्नोत्येव, प्रमेयादिरूपस्य संसारस्य निमेषोन्मेषात्मकस _्कोच- 
विकासधर्मकत्वात्‌ पद्मसम्पुटेन रूपणा, चित्प्रकाडतामभिनिविरमानं चित्तं 
तदाच्छुरितं विर्वं पदयतीत्य्थैः ॥ ४९ ॥ 

अव २दवीं धारण कही गई है-- 

अनुवाद हृदयाकाशमे जिसकी आंखें गड़ी हुई, जो पद्मसम्पुटके बीच 
विराजमान है, जिसका मन किसी दूसरे मे नहीं गाह ( एेसा साधक ) हे सुन्दरि, 
परम सौभाग्यकोपा लेगा ॥ ४९॥ 








श्रीशिवोपाध्यायङृतविवृत्युपेतः ४१ 


उपाख्या-- मनोहर हदयाकाश में अर्थात्‌ प्राण ओौर अपान के मध्य जिसका चित्त 
तथा इन्द्रियसमूह उध्वं, अधः ओर मध्य अर्थात्‌ हादशान्त, नाभि गौर हृदयचक्र में 
संचरण करता हुआ प्रमाण, प्रमेय ओौर प्रमातृ तथा प्रमातृस्वरूप में स्थिर होकर 
चैतन्य के अतिरिक्त ओर कोई तत्त्व नहीं है, एसी भावना करता हुभा साधक स्वयं 
विद्वेदवर स्वरूप धारण कर परमानन्द को प्राप्त करतार, क्योकि प्रमेयादि रूप 
संसार के निमेषोन्मेष का संकोच-विकास रूप द्वादशान्त से नाभिचक्र-पयन्त भ्रमण 
करने के कारण रचैतन्यतत्त्व के प्रकाश में चित्त ही जगत्‌ के रूपसे भासमान होता 
है । अतः वह्‌ उस व्रिर्व को हस्तामकवत्‌ देखता है । ४८९ ॥ 


सवंत: स्वज्ञरीरस्य दादशन्ते मनो ल्यात्‌ । 
द्ढबुद्धेदंढीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवतत ॥ ५० । 
सवंतो रोमकृपान्तरेषु अपि चैतन्यदेवस्य प्रवेदोन शरीरे द्वादशान्तो योऽस्ति 
तत्र दृढीभूतं प्राप्तेकाग्रचं मनो, लयात्‌ विध्रान्तेरहेतोः, दृढबरुदधेः योगिनः, तत्त्व- 
लक्ष्यं परतत््वप्रकाशं प्रवतंते-प्रसरति ॥ ५० ॥ 
अनुवाद --अपने शरीरके सभी ओरसे द्वादशान्त मे मनकेलीनहोजानेसे 
स्थिर बुद्धि वटे योगी के स्थिर मन में परमतत्त्व प्रकाशित होता टै ॥ ५० ॥ 
यथा तथा यत्न तच्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्‌ । 
प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेवंलक्षण्यं दिनेभंवेत्‌ । ५१ ॥ 
यथा तथा इति स्वरसोदितेन येन तेन सं वित्प्रसरणप्रकारेण, यत्र तत्र इति 
पूर्वोक्तेषु मध्यात्‌ यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रदेशे द्वादशान्ते, प्रतिक्षणं मृहूमृंहुः, मनः 
क्षिपेत्‌ एकाभ्रीकरर्यात्‌, इत्थं क्षीणवत्तेः प्रशान्तचाचल्यस्यास्य, दिन॑रिति- 
अत्पेनेव कटेन, वैलक्षण्यप्‌-असामान्यपरभरवरूपता भवति, यथा यथा 
यत्र यत्र' इति पाठे तु येन येन प्रकारेण यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विषये मनोनिक्षेपणं 
तथा तथा तत्र तत्र वेलक्षण्यं भवेदित्यन्वयः ॥ ५१ ॥ 
अनुबाद - ज्यो-ज्यो ओर जैपे-जंसे साधक अपने मन को प्रतिक्षण द्वादजान्त 
( चक्र) में स्थिर करताहै, त्यो-त्यों प्रतिक्षण उसकी बृत्तियांँ क्षीण होती हँ गौर कुछ 
दिनों मेही वैलक्षण्यं ( असामान्य भैरवावस्था ) प्रकट हो जाती है ॥ ५१ ॥ 
कालाग्निना कालपदादुत्थितेन स्वकं पुरम्‌ । 
प्लष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासस्तदा भवेत्‌ । ५२ ।\ 
ओं र-क्ष-र-य-ऊ तनुं दाहयामि नमः इति दक्षिणवादाङ्गुष्ठात्‌ कालाग्नि- 
रुद्रमत्थितं ध्यात्वा तज्ज्वाखया शरीरं भस्मीभूतं भावयेत्‌ इत्येतदाह -काला- 
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ग्निना" इति, कालपदात्‌ -दक्षाङ्गुष्ठात्‌, स्वकं पुरम्‌-आत्मीयं देहमेव 
गुग्गुलम्‌, गरी रदाहादिचिन्तनयुक्त्या आत्मभावनया दग्धं ध्यायेत्‌ । एषोऽप्या- 
णवोप।यः ।। ५२ ॥ 

अनुवाद दाहिने पैर के अँगूठे से उत्पन्न कालाग्नि से अपने शरीर को जला 
हुआ ध्यान करे, तब योगी को शान्त प्रकाश होता है ॥ ५२ ॥ 

ध्याद्या -जव साधक दाहिने पैर के अंगृढेसे 'ओं-रक्ष-र-य-ॐ' मंत्रकाजाप 
करता हुआ { जिते कालाग्निरुद्र कहते टँ ) तथा उस पैर कै अँगूढे से उठती हुई 
ज्वालासे शरीर भस्महो रहाट, एसी भावना करता हुआ मनुष्य ( योगी ) शान्त 
प्रकाश प्राप्त करता है, अर्थात्‌ वह्‌ शिवस्वरूप हो जाता है। यह भाणवी भूमिका 
है ॥ ५२ ॥ 


एवमेव जगत्सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः । 
अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत्‌ ॥ ५३ 
कालाग्निना उत्थितेन, सर्व॑मिति- देहस्थं बाह्यस्थं च, परमः पुंभावः-- 
अपरिमितप्रमातृभेरवता, इति पूर्वोक्तधारणाथं एव दुदीकृतः, परं तु पूर्व 
स्वपुरदाहचिन्तनमृुक्तप्‌ इह स्वंजगद्दाहभावना इति विशेषः ॥ ५३ ॥ 


अनुबाद इसी प्रकार सम्पूणं संसार को विकल्पों से जका हुआ समज्ञ कर अनन्य 
चित्त वाले परुष ( योगी ) का परमपुरुष भाव हो जाता है ॥ ५३ ॥ 


स्वदेहे जगतो वापि सृक्ष्मसृक्ष्मतराणि च। 
तत्त्वानि यानि निलयं ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा ।! ५४ ॥। 


निजदेहविषये, अथवा सवस्य जगतः सम्बन्धीनि यानि सुष्ष्माणि सूक्ष्म- 
तराणि च तत्त्वानि ~` प्रकृतिमहदह ङ्कारादीनि, तथा पृथिव्यादीनि तद्िकार- 
भूतानि मांसादौनि च यानि सन्ति तेषां निलयं -स्वस्वकारणेषु मृतिदलायां 
कयं ध्यात्वा, पर्थन्ते परादेवो प्रकटीभवेत्‌, "तत्त्वानि यातानि लयम्‌" इति पाठे 
तु स्वेतत्त्वानि लयं यातानि नष्टभ्रायाणि एव इति ध्यात्वा पराभद्रारिका- 
| विर्भावः ।। ५४ ॥ 

अनुवाद--अपने शरीर तथा सम्पूणं जगत्‌ में व्याप्त सूक्ष्म ओौर सृक्ष्मतर तत्त्व 
( प्रकृति से महत्‌ तत्त्व अहंकारादि तथा उनके विकार स्थर पंचभूतादि जितने भी 
१ तत्तव ) अपने-अपने कारणम ल्यहो जाने वले रहै, एेसा ध्यान करने पर 'परादेवी' 

| 0 का प्रकाश होता है ।॥ ५४ ॥ 

1 


पनां च दुबला शक्त ध्यात्वा द्ादश्शगोचरे \ 
। प्रप्वइय हदये ध्यायन्सुक्तः स्वातन्यमप्चुयात्‌ \\ ५९५ \\ 
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प्राणशक्तिमादौ पीनां-पीवरां, ततः क्रमेण कृशां - सूक्ष्मां भवन्तीं, प्राणा- 
यामविधिना दादशान्ते ध्यात्वा, हदये च यो ध्यायन्‌ स स्वतन्त्रपरमेश्वररूपः 
स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 

अनुवाद प्राणशक्ति प्रारम्भ में स्थूल ओर अन्तमें सूक्ष्म होती हई साधक के 
दवादशान्तचक्र में प्रवेश हो रहीदहै, एसा हृदय में ध्यान करता हुभा साधक उससे 
मृक्त होकर स्वातंत्र्य को प्राप्त होता है ।। ५५ ॥ 


भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्‌ क्रमज्ोऽखिलम्‌ । 
स्थुलसुक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ।॥ ५६ ॥। 


स्थूृलसृक्ष्मपरात्मकभुवनाध्वादिषट्‌कस्वभावं जगत्‌ ध्यायेदित्याह-- 
“भुवनघ्वेति' अत्रायमर्थः-वण-मन्त्र-पद-कला-तत््व-भुवनाख्यस्य षडध्वनोऽपि 
परसूक्ष्मस्थूलरूपतावस्थितवाचकतद्राच्याभासरूपक्रियाशक्तिस्फारस्वरूपत्वम्‌, 
तत्राप्यभेदेन विश्वं विमृशन्ति वर्णाः, भेदाभेदाभ्यां मन्त्रः, भेदेन पदानि, पूर्वः 
पव॑श्चाध्वा उत्तरत्र व्यापकतया स्थितः, उत्तर उत्तरः पूर्वत्र व्याप्यतयान्तर्भूतः 
इति सर्वं सर्वत्रास्ति, अत एव गर्भीकितेतराध्वपचकंकाध्वदुद्धिस्तत्र तत्र शास्त्रे 
चोदिता । तदुक्त श्रीस्वच्छन्दे-- 
'भुवनब्यापिता तत्तवेष्वनन्तादिशिवान्तके । 
व्यापकानि च षट्‌विशन्मन्त्रवणेपदात्मकाः ॥ 
तत्त्वान्तर्भाविनः सदे वाच्यवाचकयोगतः । 
कलान्तर्भाविनस्ते वे निवृत््याद्याश्च ताः स्मृताः ।' 
इत्यनन्तादिशिवान्तं यानि भुवनानि तदुव्याकत्वं तत्त्वेषु, तानि च तत्त्वानि 
व्यापकानि षटत्रिगत्‌, ये तु अन्ये त्रयोऽध्वानः- मन्त्र-व्णे-पदात्मकाः, पच्ा- 
शत्‌ पदानि नवात्मसम्बन्धीनि एकाशीतिः, ते च सरवे तत्त्वान्तर्भाविनः तत्त्वानि 
अन्तर्भावयन्ति इति कृत्वा, कथं वाच्यवाचकयोगतः तत्त्वादीनि वाच्यानि 
मन्त्रादयो वाचकाः, कलाशोधनदीक्षायाः प्रस्तुतत्वात्‌ । तदन्तभविं तावत्‌ 
पच्ाध्वनामाह्‌ - कलान्तर्भाविन' इति । अस्य सवध्विग्रन्थस्यायं पिण्डा्थं-- 
परमेश्चवरश्चिदानन्दघनः स्वतन्त्रभदरारकः उन्मनाख्यया स्वस्वातन्त्यशक्त्या 
रान्यादिक्षित्यन्तमनन्तं वाच्यवाचकरूपं स्वभित्तौ स्वानधिकमपि अधिकमिव 
युगपत्‌ अवभासयति, तत्र वाचकं ग्राहकभागावस्थितं परसूक्ष्मस्थूलभेदेन वणं- 
मन्त्र-पदात्मकं त्रिधा, वाच्यमपि ्राह्यभागाभिनिविष्टं कला-तत्त्व-भुवनात्मकं 
तथैव । वर्णा हि अभेदविम्ंसाराः किचित्स्थौल्येन भेदाभेदविमशं-नादा- 
त्मकमन्त्ररूपताम्‌ आचरितव्य ततोऽपि स्थौल्येन भेदविमर्शावगमकपदरूपतया 
भान्ति । एवं वाच्यरूपा पारमेश्वरी कलाख्या शक्तिः उत्तरोत्तरवेिष्टचेन 














४ विज्ञानभेरवः 
भुवनात्मतां गृह्णति । वस्तुतश्च इयम्‌ अक्रमैव पारमेश्वरी शक्तिः स्फुरति, 
तत्रापि च स्वस्वातन्त्यात्‌ दपंणनगरवत्‌ क्रममपि आदर्शंयति । क्रमेऽपि च पूर्व 
पूर्व॑म्‌ उत्तरत्र व्यापकतया स्थितं मृदिव घटादौ, उत्तरं उत्तरं तु पूर्वत्र शक्त्या- 
त्मना स्थितं वृश्च इव स्वबीजे इति सर्वं स्वात्मिकमेव । अत एव पश्चतत्त्वदी- 
क्षायाम्‌ अनाच्िततत्त्वपयंन्ता भूतव्याप्तिभं विष्यति । एवं च एकंकोऽपि प्रमाता 
भावो वा, वस्तुतः षडध्व्रस्फाररूपपारमेशशक्तिमय-आदि-हान्तपरामं सारा- 
हन्ताविश्रान्तिसतत्वः परभेरवसरूप एव । एवं भुवनादिषडध्वात्मकं सर्वं जगत्‌ 
विमृश्य, तत्र स्थूरुतरं करिञ्खित्स्थूले विगाल्य, तं च सुक्ष्मे विरीनं कृत्वा, तं च 
परे चिन्सात्रबोधे, इत्थप्‌ अध्वप्रक्रियया रौवतत्त्वविमर्शात्मिकया महोदयः 
इत्यर्थः । तत्तत्‌ तत्तवलयक्रमेणापि रुन्यताभावना इयम्‌ उक्ता - 
'भुवनादित्रयं वाच्यं पदादिवाचकं त्रयम्‌ । 
रक्तिरेतच्चाध्वषट्‌कं राक्तिमांस्तु महेश्वरः ।।' 

इति सङ्ग्रहः । ५६ ॥ 

अनुवाद --भुवनाध्वाके रूपमे सव कुद का स्थूल, सूक्ष्म ओर पर की स्थिति 
में क्रमशः तव तकं चिन्तन करे, जब तक किं मनकाल्यन हौ जाय ॥ ५६॥ 

व्याख्या - स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण रूप भुवनाध्वा से लेकर छः अध्वोंमें 
क्रमशः ध्यान करना चाहिए । अभिप्राय यहु है कि वर्ण, मन्त्र, पद, कला, तत्त्व ओर 
भुवन ये छः मार्ग है । इन छः अध्वाओं में परम सूक्ष्मस्थूल रूपसे अवस्थित जो 
वाचक तथा वाच्य के आभास रूपसे क्रियाशक्ति का स्पन्दन होता दहै, उसी के 
स्वरूप का ध्यान करे, क्योकि उसी में अभेद रूप से सम्पु्णं जगत्‌ का चिन्तन निहित 
है। वे वर्णै-भेदाभेदसे मंत्ररू्प बन जाते ओौरमभेदंल्पसे पदबनजातेदैँ।ये 
सभी पूरव-पूवं अध्वा ३ दँ तथा उत्तरोत्तर व्यापकं स्थिति मे आते हँ । उत्तरोत्तर पूर्वं 
पूवं म व्यापक वनकर अन्तभवि होते जाते हैँ । अतः यह सम्पूणं जगत्‌ सर्वत्र व्यास 
है । इसीलिए एक अध्वा दुसरे अध्वा को गर्भित करके स्थित होने सेः“ "प्रथम अध्वा 
दुसरे «^ अध्वाओंको भी गभित करके स्थित टै । इस प्रकार यह्‌ षडध्व शोधन की 
प्रक्रिया शास्त्रों में बतलाई गई दहै । जषा कि स्वच्छन्दतंत्र में भी कहा है-^तत्तवो में 
भुक्तो की व्याप्यता आक्राश्ञ से शिवतत्त्व-पर्यन्त हैँ । ३६ तत्त्व, मंत्र, मंत्रों के वणे 
ओर पद व्यापके । ये सभी सांसारिक पदां वाच्य-वाचक योग से तत्त्वों मँ अन्तर्भूत 
होते हैँ । ये तत्तव कला में अन्तर्भूत होतेह ओौर वह कला निढृत्ति आदिनामसे 
प्रसिद्धहे। 

इस प्रकार अनन्त से लेकर शिव-पर्यन्त जितने भूवन है, उन सभी मे तत्त्वों की 
व्यापकता है । वे सभी व्यापक तत्त्व ३६ हैँ ओर जो दूसरे ३ अध्वा, वे मंत्र, वर्ण 
ओर पद रूप से ५० पद है 1 नवात्मेदवर सम्बन्धी तत्त्व ८१ है । वे सभी तत्त्वों के 
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भीतर अन्तर्भूत होने वाले तत्व हैँ । साथ ही उनका अन्तभवि वाच्य-वाच्क योगसे 
होता है । उनमें तत्व वाच्य दै ओर मंत्रादि वाचक । 'कला-बोधन दीक्षा' में प्रस्तुत 
किए गये हैँ । उसके भीतर पाँच अध्वाओं का अन्तर्भाव होने के कारण वे कलान्तर- 
भावी' कहलाते हैँ । इस सवाध्व ्रन्थ का पिण्डा है--"परमेशुवर' सच्चिदानन्दघन 
स्वयं स्वतन्त्र हैँ । वह उन्मनाश्य शक्ति से चून्य से लेकर पृथ्वी पर्यन्त अनन्तरूपसे 
वाच्य-वाचक रूप बन कर अपनो ही भित्ति पर, जो उससे अधिक नहीं है- उसको 
अधिकवत प्रतिविम्बित करता हु दिखलाई देता दै । उसमें वाचक ग्राहक भाग में 
अवस्थित परम सूक्ष्म ओर स्थूल भेद से वर्णं, मंत्र ओौर पदात्मक तीन प्रकार से वाच्य 
होने पर भी ग्राह्य भाग में अभिनिविष्ट होकर कलातत्व ओर भृवनात्मकरूपसे 
प्रतिबिम्बित होता है । अभेदक विचारकासारही वर्णै, जो कुछस्थूख भेदाभेद 
विमशं के रूप नादात्मक मंत्रर्पताको धारण करता है । उससे भी जव स्थृलविमशे 
मं उतरतेर्हैँ तो वह भैद-विमञ्चंके कारण पद रूपमे सामने आते । इस प्रकार 
वाच्य रूप जो परमेश्वर की शक्तिर, वह कलारक्ति उत्तरोत्तर विशिष्टता को 
धारण करती हई भुवनात्मकता को प्राप्त हो जाती है । 


वस्तुतः तौ इसका क्रम बतलाया जाना भी कठिन है । यह परमेश्वर की कला- 
रूपा शक्ति अक्रमसे ही भासमान होती है, क्योकि क्रम बदलने में भी इसकी स्वतंत्रता 
है । जेते द्षैण को शक्ति नगर को दिखलानेके लिएु स्वतन्त्र होती है, उसी तरह 
इसमें भी कोई क्रम नहींटै। क्रम रवँधचयेने पर भी यह पूरवं-पूवं शक्ति मे उत्तरोत्तर 
व्यापक होकर स्थिति रहती है, जैपे कि मिरी घड़ेमें व्यापक होकर रहती है। 
उत्तरोत्तर शक्तियाँ पूव-पूवं शक्तियों मे व्यापक होकर स्थित रहती है, जैसे कि ब्रक्ष 
बीज में स्थित होतादहै। अतः स्पष्टरूपसे सिद्धै कि सभी सर्वत्र सर्वात्मके रूप 
मे है । इसीलिए पंचतत्व दीक्षा मे-- “अनाश्रित दीक्षा पर्यन्त भूतो की व्याति होती दहै 
एसा बतलाया गया है । ओौर इसी प्रकार एक-एक प्रमाता या एक-एक भाव वस्तुतः 
षडध्वा के फलठावके रूपमे परमेडवर की रक्तिमय अकार केकर हकार पर्यन्त वर्ण- 
विमशं सम्पूणं अहन्ता विश्रान्ति पर्यन्त सत्‌ तत्व है गौर वह परमेइवरस्वल्प ही है । 
इसी प्रकार भुवनादिजो छः अध्वा है, तदात्मक सारे जगत्‌ का विचार करता हुआ 
स्थूलतर को सुक्ष्म मे ओर स्थ को सूक्ष्म में विलीन करके सूक्ष्म को परमेदवरकी 
चिन्मात्र बोधकलामें ल्य करे। इस प्रकार अध्व प्रक्रिया से जौवमत विमदत्मिक 
क्रिया तक लय करने पर मनुष्य के सामने उस महान्‌ चैतन्यशक्ति ( परमेश्वर ) का 
आविभवि होता है । 


तत्त्वों का तत्त्वों में ल्य करने रे उस महान्‌ शून्यता की भावनः का उदय होता 
है । उसके साधन के प्रकारो का वर्णन यहाँ किया गया रै, उसका संक्षेप इस प्रकार 
है --“भुवनादि तीन तत्त्व वाच्य ओर पदादि तीन तत्त्व वाचक हैँ । दस प्रकार शक्ति 
ही क्कः अध्वाके रूपमेंप्रकटहोतीदहै। येः प्रकार कीक्षक्ति्याँ जिसके भीतर 
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वह शक्तिमान महेरवर कटलाता दहै ।' इस प्रकार षडध्व = की प्रक्रियासे 
अध्वातीत होने वाला साधक शिवस्वलूप हो जातादहै। एेसा मालिनीविजयतंत्र^ में 
उल्लिखित है ।॥ ५६ ॥ 
अस्य सवस्य विह्वस्य पयंन्तेषु समन्ततः । 
अध्वप्रक्रियया तत्त्वं शेवं ध्यात्वा महोदयः ।! ५७ ॥ 
शिवः प्रकाराविमर्शात्मा परमेश्वरः, तस्य इदं “शैवं तत्तवं ' स्वरूपं ध्यात्वा, 
महोदयः प्रकााभिव्यक्तिः। तेन भुवनतत्वकलात्मको वाच्यवगंः प्रकाश- | 
परमार्थः, वर्ण॑मन्त्रपदस्वरूपो वाचकसम्‌हः विमं वपुः इति उभयसं सर्गारणि- | 
स्वभावः उन्मेषनिमेषलक्तिद्रययौगपद्यानुभवचमत्कारं ध्यायेत्‌ । भुवनादि- 
अध्वपर्यन्तेषु हि जगतः शिवाद्‌ विना न किचित्‌ इति जग्रदरूपं त्यक्त्वा, शिव- 
मेव ध्यायतो महोदयः स्यात्‌ । उक्तं च कमं काण्डक्रमावल्याम्‌-- 
“त्रयीसप्तचतुर्ुगममये त्रितयवत्मंनि । 
स्थितो यः शक्तिसहितः स॒ जयत्यमृतेश्चरः ।।' 
इति । अयम्‌ अत्र उपाध्यायोपदिष्टोऽ्थः-- प्रथमम्‌ अनत्तरेच्छोन्मेषलक्षणा 
“त्रयी ' स्वरूपा, तत आनन्देशनो्मिषण्डस्वररूपं सप्तक, चत्वारः सन्ध्यक्षर- 
वर्णाः, युग्मम्‌" अनुस्वारविसजंनीयलक्षणम्‌, (तन्मये" तत्स्वरूपे षोडशकलात्म- 
पुरुषस्वभावे, त्रितयवत्मनि'-- वणं-मन्त्र-पदस्वरूपाध्वत्रये वाचकरूपे अभेद- 
भेदाभेदभेदाश्चयभृते, "यो, मृत्युञ्जयः कालदेहापहारी बोधात्मा परमेश्वरः, 
'शक्तिसदहितः' कलाख्यया स्वशक्त्या ततत्वभुवनरूपतां गृह्लन्त्या मिलितः । 
एतेन कला-तत््व-भुवनलक्षणस्य अध्वत्रयस्य वाच्यत्वं सूचितम्‌ । एवंविधस्य 
अध्वषट्कस्य पर -सृ्ष्म-स्थूलरूपत्वं ज्ञेयम्‌, वाच्यस्य वाचकान्तर्भूतत्वेन पृथक्‌ 
निर्देगाभावात्‌ त्रितयवत्मंनि इत्युक्तम्‌, येषं पूर्वोक्तमेव इति अलम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
अनुवाद--इस सम्पूर्ण विद्व के चारों ओर अध्वप्रक्रिया से शिवतत्तव का ध्यान 
करते हुए साधक के हृदय में परमशौवतत्त्व उदित होता है ॥ ५७ ॥ 
व्याख्या-- अभिप्राय यह दहै कि प्रका विमर्शं रूप परमेश्वर के इस शवततव के 
स्वरूप का ध्यान करने पर साधक के शरीर में प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि कलात्मक भुवन तत्त्व वाच्य व्गंहै, प्रकाश परमार्थंहै ओर 
पदस्वरूप मंत्रव्णं वाचक है। ये समुदाय-त्रय ही विमशं का शरीर दै । द्वादान्त 
तथा नाभिचक्र ये दोनों संसर्गात्मिक अरणि हैँ । उन्मेष ओर निमेष दोनों शक्तियों का 
एक साथ अनुभव करना--यह प्रकाश रूपटै। इसीलिए भुवन से अध्व पयेन्त सम्पूर्णे 
जगत्‌ शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । इसमें से जगत्‌ रूप का त्याग करके शिव 
१. अध्वातीतो भवेच्छिवः । ( मालिनीविजय ) 
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रूपका ध्यान करते हुए साधककेहृदय में ज्ञान काउदय होतादै। जैसाकि 
कर्मकाण्डकर्मावटी नामक ग्रन्थ मे कटा गया है--तीनों वेद, छः अध्वाओौर 
चारों अवस्थां तथा दोनों चक्र-इन तीनों मार्गो में अवस्थित शक्ति पर्यन्त 
सदाशिव का ध्यान करता हुआ वह अमृतेश्वर ( अर्थात्‌ शिव ) बन जाता दै ।' इस 
जगह उपाध्याय का संकेत निम्नस्थ है सर्वप्रथम अनृत्तर इच्छाका उन्मेषदही 
जिसका लक्षण है, उस अवस्थाका नाम त्रयीदै जौ हस्व-स्वरूप (सूक्ष्मावस्था) है । 
उसके बाद आनन्द ही जिसका अनुभव में प्राप्त होने वाला स्वखूप है, एसे सात “षण्ड- 
स्वर' है, वे सप्तक कहे गये हैँ ओौर चार सन्ध्यक्षर-वर्ण, युग्म, अनुस्वार ओर विसर्ज 
नीय मे षोडशकलात्मक पुरुष मार्गे में, त्रितया मागमे, वर्णं, मंत्र ओर पद स्वरूप 
तीनों अध्वोंमें, जो कि अभेद, भेदाभेद ओर भेदके आश्रयभरूत है, उसका चिन्तन 
करते हुए मनुष्य मृत्युंजय होता है । (अर्थात्‌ काल-देह का अपहरण कर सकती है ) 
वह्‌ बोध स्वरूप परमेइवर है ।॥ ५७ ॥ 
इदानीं बाह्यशन्यतारम्बनक्रमेण आदिशति-- 


विश्वमेतन्महादेवि शरन्यभरुतं विचिन्तयेत्‌ । 
तत्रैव च मनो खीनं ततस्तल्लयभाजनम्‌ ।\ ५८ ॥ 


'विश्वम्‌' इति जगत्‌, शून्यभूतं शून्यातिरन्यताम्‌ आप्तम्‌ । तत्र ल्यः 
तन्मयी भावः ॥ ५८ ॥ 

अनुवाद - इस सम्पूणं संसार को चून्यमय विचार करे, ओौर वहीं मन को ीन 
करता रहे तो साधक उस शृन्य में ल्य होकर तन्मयता को प्राप्त कर लेता ।॥ ५८ ॥ 

व्याच्या-- यह सम्पूणं जड-चेतनात्मक जगत्‌ वस्तुतः कुछ भी नहीं टै । गन्धर्वं 
नगर या इन्द्रजालं के तुल्य मिथ्याध्यास से उत्पन्न होने के कारण असत्‌ है । जब वस्तु 
ही नहीं दहै तो उसके नाम-रूपादि भी सभी काल्पनिक हीह । सद्‌ वस्तुतो स्वतः 
प्रकाशमान चेतन्यमात्र है । इस प्रकार ध्यान करने वादा इस लययोग के अभ्यास का 
पात्र है । ५८ ॥ 


घटादिभाजने दृष्टि भित्तीस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत्‌ । 
तल्लयं तत्क्षणाद्‌ गत्वा तल्लयात्‌ तन्मयो भवेत्‌ 1} ५९ ॥। 


अन्तःसुषिरे वस्तुनि पार्श्वानि त्यक्त्वा दृष्टि क्षिपेत्‌, तत्रैव ल्यात्‌ विश्रान्तेः, 
परब्रह्मसमाविष्टो भवेत्‌ ।॥ ५९ ॥ 

अनुवाद जसे मनुष्य भित्ति को छोडकर घटादि पात्रों पर दृष्टि स्थापित करता 
है, उसी प्रकार अन्तःकरण में रहने वाली वस्तु पर दृष्टि जमा कर यदि पादवं भाग 
( हृदय तथा द्वादशान्त ) को छोडकर दृष्टि स्थापित करे, तो वहीं पर विलीन होकर 
विश्रान्ति को प्राप्त करलेतादै। ( अर्थात्‌ परमेश्वर में बिलीन हो जाता है ) ॥५९॥ 
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दृष्टिबन्धनभावनाम्‌ जह्‌ ` ` 
निवृ क्षगिरिभित्त्यादिदेशे द विनिक्षिपेत्‌ । 
विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते \\ ६० ।! 


“निरवक्षादिदेशः' सून्या दिक्‌, तत्र दुड्निक्षेपात्‌ “मानसे भावे' चित्तस्वरूपे, 
आलम्बनाभावात्‌ 'विकीने' गलिते सति, योगी वृत्तिक्षीणः, क्षीणसमस्तवृत्तिः 
महाप्रकाश्रूपो भवति ।। ६० ॥ 

अब दृष्टिवंघन भावना का वर्णेन करते टै 

अनुवाद - ब्क्ष, पर्व॑त, भित्ति आदि से रहित यून्यमेंदुष्टिको स्थापित करे, 
उससे मानस-संस्कार विलीन हो जाने पर ( योगी ) क्षीण इत्ति वाला हो जाता है । 

व्याख्या -_ वृक्ष, वन, पर्वेतादि से रहित केवल शून्य मानसाकाश् मेँ निरालम्ब 
रूप से विीन होने पर क्षीण वृत्ति वाके योगी ब्रह्म समाविष्ट होकर ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त 
करकेते हैँ ( अर्थात्‌ ब्रह्ममय हो जाते दै) ओर कलाख्य नामकं स्वशक्ति से त्रिभुव- 
रूपता मे मिलता है, इससे कलातत्तव भूवन लक्षण है, अध्वत्रया वाच्य है, एेसा बोध 
होता है। इस प्रकार छौं अध्वोंको परम सूक्ष्म ओर स्थूलं रूप समन्नना चादिए । 
वाच्य वाचक के अन्तर्भूत रहने के कारण उसका पृथक्‌ निर्देश न कर केवल त्रितय 
माही कहा गयाहै। जंसाकि मालिनीकल्पोत्तर ग्रन्थ मे भी कहा है--'छह अध्वों 
को त्यागकर, इन्द्रिपमण्डल पर विजय प्राप्त कर तथा कारणों से निदत्त होकर कृतकृत्य 

होने वाला वह पुरुष पृथ्वी पर सूर्यं के समान शोभित होता है!" ॥ ६० ॥ 
निराटम्बभावनाम्‌ आह्‌-- 
उभयोर्भावयोज्ञनि ध्यात्वा मध्यं समाश्नयेत्‌ । 
युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं भरकाशते ।। ६१ ॥ 
भावद्रयस्य प्रतीतिकाल "मध्यम्‌" अन्तरालं तद्धावद्रयावच्छेदहेतुं शून्यं 
ध्यात्वा उपकभ्य, सम्यग्‌ एेकाग्रचेण (आश्चयेत्‌' । तत एव च तद्भाव्यं ुग- 
पत्‌ त्यक्त्वा" अनाछोचनेन परिहृत्य, योगिनः तत्र मध्ये, तत्वं -परं धाम 
व्यज्यते ।। ६१ ॥ 
अब निरालम्बभावना कहते दै 
अनुवाद - दोनों भावों की प्रतीति के काल मे जो मध्य भाग रहतादहै, उस 
अवस्था का आश्रय केने पर ओर एक साथ दोनों भावों का त्याग कर देने पर, मध्य 
भाग में परमतत्त्व का प्रकाश होता दै ॥ ६१॥ 


१. अध्ववट्‌कादि सन्त्यज्य जित्वा चेन्द्रिय मण्डलम्‌ । 
कारणैः कृतकृत्योऽसौ राजते सूयं बद्‌ भूवि ॥ ( माकिनीकल्पोत्तरे } 
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व्याद्या- अभिप्राय यह दहै कि यह धट दहै, यह्‌ पट दहै, इत्यादि अनेक प्रकारकी 
ज्ञातव्य वस्तुओ के समुदाय का सार समञ्लकर यह्‌ ज्ञाता है, यह ज्ञान है, यह जेय दै- 
एेसी कल्पना करके ज्ञाता ओौर ज्ञेय भावका त्याग कर ज्ञान रूप एक भावमें (जो 
कि सून्यरूप है ) भावत्यागलक्षणा से चित्त की एकाग्र इत्ति करके मनुष्य शिवस्वरूप 
बन जाता है ।॥ ६१॥ 
ध्येयाकारभावनाम्‌ आह-- 
भावे न्यक्ते निरुद्धा चित्‌ नैव भावान्तरं व्रजेत्‌ । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना )) ६२॥ 


^न्यक्ते' अन्तहिते- अदृष्टे भावे' पदार्थे त्रिनेत्रचतुर्भुजाद्याकारे ध्येय- 
वस्तुनि, चित्‌' चेतना 'निरुद्धा' अभ्यासपाटवेन नितरां स्द्ध्वा स्थापिता 
सती, भावान्तरम्‌' अन्यपदार्थ दुष्टदेहघटादिकं “नेव व्रजेत्‌! । न्यक्तं-न्रूडितं, 
तिरोहितम्‌-अन्तहितम्‌ इति वेदभाष्यकारः । न्यक्तम्‌! इति छान्दसः प्रयोगः। 
भावे व्यक्ते' इति पाठे तु अका रप्रहलेषेणापि "अव्यक्ते" इति पूर्वोक्त एव अथः । 
एवं सालम्बनध्यानयोगे अपि-- 

“ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयैकगोचरम्‌ । 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ।।' 

इति योगशास्त्रनीत्या ध्यातृध्याने विहाय, ध्येयनिरालम्बनशून्यमध्यधाम- 
विश्वान्तेः उपेयत्वात्‌, 'तयोः' व्यक्ताव्यक्तयोः भावयोः 'मध्यभावेन' न किञ्चि- 
दरूपमध्यघामविश्वान्त्या भावना' मध्यदजाविध्रान्तिसंस्कारः, अतिशयेन "विक- 
सति' उद्बोधम्‌ आयाति, तेन व्यक्ताव्यक्तभावद्रयादिमध्यान्तदशाव्यापकतद्‌- 
दरयैकानुसन्धातरुचिन्मातव्ररूपमध्यविश्रान्तिः भवेत्‌ इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ 

अब ध्येयाकार भावना कहते हैँ-- 

अनुवाद-- अदृष्ट पदाथं में निरुद्ध चित्त दूसरे पदाथं में नहीं जायेगा ओर चित्त 
के भावान्तर में नहीं जाने पर उस समथ मध्यस्थ भाव से उत्कृष्ट भावना की अभि- 
व्यक्ति होती है ।। ६२॥ 

व्याख्या--तीन नेव, चार भृजाणए, भरू, दृष्टि इत्यादि आकृति वाले, ध्यान करने 
योग्य, इष्टदेव कै स्वरूप वस्तु मेँ जब भाव इब जते, तो चित्तृत्ति निरुद्ध 
हो जाती दै । अभ्यास के चातुये से अत्यन्त निरुद्ध ॒चित्तढ़त्ति पुन: भावान्तर में नहीं 
जाती । इस प्रकार सालम्बन ध्यान मे भी उसके मध्टगत ज्ञान रूप भावना में स्थित 
रहने वाले योगी मे उक्कृष्ट भावना उत्पन्न होती जाती दै । अर्थात्‌ उसका विशाल 
मन ईशवरमय हो जाता है । योगशास्त्र के अनुसार--'जिस समय ध्याता ओर ध्यान 
कात्यागकर ध्येय मात्रही क्रमसे जिसकी दृष्टिके सामने रहताहै, उस समय 

४वि० 
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साधक का चित्त "निर्वातस्थदीपरिखा' के समान निश्चल होतादै। उस अवस्थाका 
नाम ही समाधि है। जिससे व्यक्त-अव्यक्त दोनों भाव आदि, मध्य ओर अन्त अवस्था 
मे व्यापक होकर ( उन दोनों को एकाकार मेँ लीन करने वाटे }) चिन्मय स्वल्पमें 
विश्रान्ति हो जाती है ।। ६२॥ 
पुनः शाक्तीं भूमिकाम्‌ आह - 
सर्वं देहं चिन्मयं हि जगा परिभावयेत्‌ 
युगपन्निविकलत्पेन मनसा परमोदयः ।। ६३ ॥ 


आ पादात्‌ केशान्तं 'सर्वं देहं चिन्मयं, प्रत्यंशं चिदेकरूपम्‌, "युगपत्‌! अक्रमं 
"जगत्‌ वा सर्वं 'निविकल्पेन मनसा' स्फुरच्चिच्चमत्कारव्याप्त्या, परितः 
अन्तर्बहिश्च “भावयेत्‌! । 

“प्रकाशमानं न पृथक्‌ प्रकाशात्‌, अन्यथा चेत्यमानत्वानुपपत्तेः ।' 
इति न्यायात्‌ प्रकाशः प्रकाशते इति भावयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

अब शक्ति की भूमिका कहते रै 

अनुवाद सम्पूणं शरीर अथवा जगत्‌ को चिन्मय विचारते हुए एक साथ निवि- 
कल्प मन से भी परमतत्त्व का उदय होता है ।॥ ६३॥ 

व्याख्या पैर से लेकर केश तक पूरे शरीर को चिन्मय विचार करने से अथवा 
एक साथ ्रिना किसी क्रम से सम्पूर्णं जगत्‌ को चिन्मय चिन्तन करने से विकल्प रहित 
मनसे भीतर ओर व्राहर सवत्र चिन्मय भावना करते हए साधक के मनमेंपरम 
तत्त्व का उदय होता है । प्रकाशमान वस्तु प्रकाश से पृथक्‌ नहीं होती है । इसी न्याय 
से परम प्रकाश का उदय होता है। 


वायुदयस्य सङ्कटादन्तर्वा बहिरन्तः । 
योगी समत्व विज्ञानसमसुद्‌गमनभाजनम्‌ । ६४ ।! 
'अन्तः' हृदये, 'वहिः' द्वादशान्ते, 'अन्ततः' प्रवेशनि्गंमनयोः पयेवसाने 
प्राणापानसङ्खदरम्‌ अनुल्लिखितभेदं निर्ग॑मप्रवेशविनाकृतं शन्यकल्पं ध्यात्वा 
( योगिनः ) समदृष्टित्वम्‌ उदियात्‌ ।॥ ६४ ॥ 
अनुवाद -भीतर ओर बाहर ( अर्थात्‌ हृदय ओर दवादशान्त मे) दो वायुओं 
( प्राण तथा अपान ) संबट्ट होने से योगी समत्व विज्ञान के आविभवि का पात्र 


बनता है ।। ६४ ॥ 

व्याख्या अभिप्राय यह है कि अन्तः अर्थात्‌ हृदयचक्र में, बहिः अर्थात्‌ द्रादशान्त 
चक्र मे, अन्ततः अर्थात्‌ प्रवेश ओर निर्गमन करता हुआ, अन्त में प्राण ओौर अपान के 
संघं से अनुल्लिखित ( लिखने मेन आये एेसी ) अवस्था का भेदन करता हुआ, 
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शून्य तुल्य निर्गम ओौर प्रवेश का ध्यान करनेसे योगी के हृदय मेँ 'समत्व' का उदय 
होता है ।॥ ६४ ॥ 

सवं जगत्स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत्‌ । 

युगपत्‌ स्वामृतेनैव परानन्दमयो भवेत्‌ ।। ६५ ॥ 


'स्वानन्दभरितं' त्यक्तविषयात्मानन्दं, ‹स्वामृतेनैव' स्वानन्देन भरितं 
स्वानन्दभरितं स्वकीयचिदानन्दपूर्णं सर्वं' चिन्तयेत्‌ । 
"पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूरण॑मुदच्यते । 
पूर्णस्य पूणंमादाय पू्ण॑मेवावशिष्यते ॥' 
इति वाजसनेयत्राह्मणश्रुतेः । इह आइयानचिद्रसरूपस्य जगतोऽपि भासनात्‌ - 
"सर्वं देहु चिन्मयं हि ०१५०५१५५ १०५००१,.. । ) 
इति पूरव॑स्याः प्रकाशधारणायाः सकाशात्‌ विेषः ।। ६५ ॥ 
अनुवाद इस सम्पूणं जगत्‌ अथवा अपने रीर को आत्मानन्द से परिपूणं है, 
एेसी युगपद्‌ धारणा से उत्पन्न होने वाके आत्म अमृत से ( साधक ) परमानन्दमय हो 
जाता टै ।। ६५ ॥ 
व्याख्या सम्पूणं जगत्‌ को तथा स्वशरीर को भी स्वात्मानंद चिन्मयामृतसे 
परिपूर्णे, सच्चिदानन्दधन के रूप मे ध्यान करते हुए समूहालम्बन भावना से चिन्तन 
करते हुए योगी परमानन्दमय हो जाते हैँ । यथा वाजसनेय ब्राह्मण में उद्धृत है-- 
पूर्णमदः पूणंमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूणंमेवावरिष्यते ॥ 
ध्यह आत्मा पूर्णं है, यह जगत्‌ भी पूर्णंहै ओरपूर्णसेहीपूणंकी व्याख्या की 
जातीहै तथापूर्णमें सेपूर्णकोलेने पर पूर्णं ही देष रहता दहै।' यहाँ पर सम्पूरणं 
जगत्‌ चिद्रसरूप है, एेसी भावना करने से पूरा रीर चिन्मय स्वरूपदटै, यहभी 
अन्यत्र कहा गया है । पूर्व कोप्रकाश की धारणा की अपे्ना इसमे यही विशेषता है । 
आनन्दसे ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हँ, मानन्दमें ही विचरण करते हँ ओर आनन्द 
मेहील्यहोजतिदहैँ। इसप्रकार की दृष्टि धारण करता हुआ मनुष्य कृतकृत्य हो 
जाता है ।। ६५ ॥ 


कुहनेन प्रयोगेण सद्य एव मृगेक्षणे । 
समुदेति महानन्दो येन तत्त्वं प्रकाश्ञते ।। ६६ । 


(सद्य एव" विस्मयजनकः, कहन प्रयोगः' अदृभुतमायाप्रयोगः, एेन्द्रजालिक- 
रचितमायीयो्यान तत्स्थितचित्रकूसुमवृक्षादितत्स्थस्वात्मविहरणस्वाङ्गच्छेदन- 
पुनस्तत्संयोजनादि-अत्यदुभुतत्वजनककुहने्रसोगदंने योगिनो निविकल्पावस्था 
तत्क्षणमेव भवेत्‌ इत्यर्थ; ।। ६६ ॥ 
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अनुवाद-- हे मृगेक्षणे ! मायीव प्रयोगो कै द्वारा जो तुरन्त महान्‌ आनन्द उत्पन्न 
होता है, उससे ( भी ) परमतत्त्व प्रकाशित होता है ॥ ६६ ॥ 

व्याख्या - आश्चर्यजनक कुहनन प्रयोग अर्थात्‌ मायिक प्रक्रियां किसी मनुष्य 
के हाथ-पैर काटते हुए दिखलाना, काल्पनिक ब्रक्षो में पुष्पादि पृष्पिति करना ओर 
अपने अंगों को काटकर पुनः जोड देना- से अदभुत आश्चयं उत्पन्न करने वाले 
प्रयोगो को देखने पर भी योगी को निविकल्पावस्था तत्क्षण प्राप्त हो जाती है ॥६६॥ 


अधुना प्राणापानगतिविच्छेदविधियोगाभ्यासकालेऽपि परमानन्दावाप्तः 
स्वयमेव यदा भवेत्‌ तदृपदेशम्‌ आह्‌ ` 
सवंस्रोतोनिबन्धेन प्राणह्क्त्योध्वंया शनेः । 
पिपीलस्पक्षंवेलायां प्रथते परमं सुखम्‌ ।\! ६७ 


ध्रोत्र-चक्र्नासा-मुख-गुह्योपस्थरन्ध्रनिरोधेन, आधारात्‌ द्वादशान्तं यावद्‌ 
ऊर्ध्वं क्रमेण वहन्त्या श्राणशक्त्या' द्वादशान्ते आत्मविषयानुभवसमये "पिपील- 
स्पर्शवेलायां' पिपीलिकाया इव शनैः चरतः प्राणस्य यः स्पर्शः" जन्माग्रादि- 
सकाशात्‌ मूककन्दादिस्थानस्प्ंः । तद्रेलायां हि योगिनः परीक्षन्ते अमृतः 
स्थानात्‌ उत्थाय अद्य अदः स्थानं प्राणः प्राप्तः इति । अत्र इयं योगदास्त्र- 
प्रक्रिया श्रीभगवता पतञ्जलिना निगदिता-- 
"बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसङ्ष्याभिः 
परिदृष्टो दीघंसृक्ष्मः ।' ( २।५० ) 
इति इवासप्ररवासयोः प्राणापानधर्मयोः या गतिः पुरुषप्रयत्नम्‌ अन्तरेण 
स्वाभाविकप्रवहणं, क्रमेण युगपच्च पुरुषप्रयत्न विदोषेण तस्या विच्छेदो निरोधः 
प्राणायामः। तस्मिन्‌ सति-- 

“प्रासप्रश्चासयोः गतिविच्छेदलक्षणः प्राणायामः ।' ( २।४९ } 
इति हि उक्तम्‌ । बाह्यगतिनिरोधरूपत्वात्‌ बाह्यवृत्तिः पूरकः, आन्तर- 
गतिनिरोधरूपत्वाद्‌ आन्तरवृत्तिः रेचकः । कंश्चित्तु बाह्यशब्देन रेचकः, 
आन्तरशब्देन च पूरको व्याख्यातः, युगपत्‌ उभयगतिनि रोधः स्तम्भः, तद्वृत्तिः 
कुम्भकः । तदुक्तम्‌ "यत्र उभयोः श्चासप्रश्चासयोः सकृदेव विधारकात्‌ प्रयत्नाद्‌ 
अभावो भवति, न पुनः पूर्ववद्‌ आपूरणप्रयत्नौघविधारणम्‌, नापि रेचन- 
प्रयत्नौघविधारणम्‌, कि तु यथा तप्ते उपले निहितं जलं परिशुध्यत्‌ सवंत: 
सङ्कोचम्‌ आपद्यते" एवम्‌ अयमपि मारुतो वहनज्लीलो बलवद्िधा रकप्रयत्ना- 
वरुद्धक्रियः शरीर एव सूक्ष्मभूतोऽवतिष्ठते, न तु पूरयति येन पूरकः, नतु 
रेचयति येन रेचकः इति । त्रिविधोऽयं प्राणायामः देशेन, कालेन, सङ्ख्यया च 
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परीक्षितो दीर्घसूक्षमसंजञो भवति' यथा घनीभूतस्तुकुपिण्डः प्रस्य॑माणो विरल- 
तथा दीर्घः सृष्ष्मश्च भवति, तथा प्राणोऽपि देशकालसङ्ल्याधिक्येन अभ्यस्य- 
मानो दीर्घो दुर्लक्षतया सूक्ष्मोऽपि सम्पद्यते । तथाहि ` हृदयात्‌ निर्गत्य नासाग्र- 
सम्मुवे द्वादशाङ्गुलपर्यन्ते देशे श्वासः परिसमाप्यते, तत एव च परावृत्त्य 
हृदयपर्यन्तं प्रविरान्ती स्वाभाविकी प्राणापानयोः गतिः, अभ्यासेन तु क्रमेण 
नामे: आधारात्‌ वा निर्गच्छति, नासान्तश्चतुविशत्यङ्गुलपयंन्ते षटुत्रिशद- 
ङ्गखपर्यन्ते वा देशे समाप्यते । एवं प्रवेशोऽपि तावान्‌ अवगन्तव्यः । तत्र 
बाह्यदेशब्याप्तिः निवाते देशे इषीकादिसूक्मतूलक्रियया अनुमन्तव्या, अन्तरपि 
पिपीलिकास्पक्ञंसदशेन स्पर्दोनानुमन्तव्या,-सा इयं देशपरीक्षा । तथा निमेष- 
क्रियावच्छिन्नस्य कालस्य चतुर्थो भागः क्षणः, तेषाम्‌ इयत्ता अवधारणीया, 
स्वजानुमण्डलं पाणिना त्रिः परामृदय छोटिकावच्छिन्नः कालो मात्रा, ताभिः 
पटुव्रिशन्माव्ाभिः प्रथम उद्घातो मन्दः, स॒एव द्विगुणीकृतो द्वितीयो मध्यः, 
स एव त्रिगुणीकृतः तृतीयः तीव्रः इति । नाभिमूलात्‌ प्रेरितस्य वायोविरिच्य- 
मानस्य शिरसि अभिहननम्‌ उद्धातः इति उच्यते, सा इयं कारपरीक्षा । 
सङ्व्यापरीक्षा च प्रणवजपावृत्तिभेदेन वा श्वासप्रवेशगणनया वा । यद्यपि 
कुम्भके देशव्याप्तिः न अवगम्यते, तथापि कालसङ्ख्याव्याप्तः अवगम्यते एव । 
स खल्वयं प्रत्यहम्‌ अभ्यस्तो दिवसपक्षमासादिक्रमेण देशकालप्रचयव्याप्तितया 
दीर्घः, परनैपुण्यसमधिगमनीयतया च सृष्ष्मः, प्राणस्य सूषक््मीभवनं मनः्रला- 
न्तिप्रयोजनं, मनःलान्त्या प्राणलान्तिः, प्राणशान्त्या विकल्पक्षयः इति कष्ट- 
योगस्यापि निविकल्पदशाप्राप्तिः प्रयोजनम्‌ इति अलम्‌ । तदेतदुक्तम्‌ ` 
पिपीलस्पक्षवेलायां देशकाकादिपरीक्षया परानन्दावाप्तिः इत्यथः । ६७ ॥ 


अव प्राणापान की गति-विच्छेदन के अभ्याससे भी स्वयं परमानन्द-प्राप्नि हो 
जाती दै, उस अभ्यास का उपदेश करते है-- 


अनुवाद सम्पूर्णं ( इन्द्रि ) च्रंका निरोध करके प्राणशक्ति को धीरे-धीरे 
ऊपर उठाना उस समय मूलकन्दादि स्थानों मे जव चीटी की गति के समान स्पशं 
होता दै, तभी ( साधक ) परम सुख को प्राप्त होता है ।। ६७ ॥ 

व्याख्या - श्रोत्र, चक्षु, नासिका, मुख, गुदा जौर उपस्थ ( लिग ) आदि इन्द्रियो 
के च्िद्रं को रोककर मूलाधार से द्वादशान्त पर्यन्त उध्वँगति से चलती हुई प्राणवायु 
की शक्ति हादशान्त मे जाती है। उस समय चींटी की गति के तुल्य सूक्ष्म गतिसे 
चलता हुआ प्राणवायु मूलाधार से इादजान्तचक्र तक गति करता दहै। उस समय 
योगी को आभास होता है कि मेरा प्राणवायु अमुक चक्र से अमुक चक्र तक पहुंच चूका 
है । इस प्रकार योगशास्वर की प्रक्रिया से इवास-प्रसवास कै द्वारा बिना किसी पुरुष 
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प्रयत्न के प्राणवायु की गति स्वाभाविक क्रमसे होती ट । जब पुरूष स्वप्रयत्न से 
उसका निरोध करता है--उसे श्राणायाम' कहते हैँ । वह बाह्यगति-निरोध रूप बाह्य 
ढृत्ति है-- उसे "पूरक" कहते हैँ तथा आभ्यन्तरगति-नि रोध 'रेचक' कहलाता है । कुछ 
लोगों ने बाह्यगति-निरोध को "रेचकं ओर आभ्यन्तरगति-निरोध को “पूरक 
भी कहा है तथा ‹रेचक' "कुम्भक ' उभयगति-निरोध को "कुम्भक कहा है । यथा 
शास्त्रान्तरं म कटा टै-- "जहाँ इवास-प्रवास दोनों की गति एक साथ धारण की 
जाय से प्रयत्न से जो उवास-प्रदवास का अभाव उत्पन्न होतादहै, न कि पहले की 
तरह पूरक प्रयत्न समूह्‌ के विधारण करने से अथवा .रेचक प्रयत्न विधारणं करने के 
प्रयत्न से । किन्तु जैसे तपे हुए पत्थर या लोहे पर रखा हुआ जल सुखकर सव ओर 
से संकोचता को प्रा होतादहै, उसी प्रकार यह प्रवहणशील वायु बलपूर्वेक धारण 
करने के प्रयत्न से अवरुद्ध होकर शरीर के भीतर ही सृक्ष्म होकर स्थित रहता है । 
उस अवस्थामेंन तो यह "पूरक! रहता है न "रेचक" । तव वह कुम्भक कटकाता है । 

इस प्रकार पूरक, कुम्भक ओर रेचक तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल ओौर 
संख्या से परीक्षित दीर्घं अथवा सूक्ष्म होता है । जैसे जमा हुआ रूई का गोला फलान 
पर विरल, दीधे अथवा सूक्ष्म हो जाता है, उसी प्रकार यह प्राणवायु भी देश, काल 
ओर संख्या की अधिकता से अभ्यास किया जाने पर दीं अथवा सूक्ष्मो जाता 
है तथा हृदय से निकल कर नासिकाग्र भागके समक्ष द्वादश अंगलप्यन्त प्रदेश में 
समाप्त होता है । वहाँ से लौटकर हृदय-पर्यन्त प्रवेश करता हआ वायु जव अपानरूप 
से भीतर उतरता रै, अपानख को त्यागता है ओर अभ्यासके क्रमसे नाभि के आधार 
चक्र से निकलता टै तथा नासिका पर्यन्त, २४ अँगुल पर्यन्त अथवा ३६ अंगुल पर्यन्त 
देशमें समप्तहोतादहै। इसी प्रकार प्रवेश के समयमे भी उतना ही समञ्ञा जाना 
चाहिए । वहाँ पर बाह्यदेश में उसकी व्याति निर्वाति प्रदेश में अतिसूक्ष्म रूईके कण 
के सदृश उसका अनुमान करना चाहिए । इसी प्रकार आभ्यन्तर काभी चींटीके 
स्पशं मात्र से इसका अनुमान किया जाना चाहिए । इस अनुमान करने का नाम देश- 
परीक्षा' है । इस प्रकार एक निमेष में होने वाली क्रिया के समान जो काल है उसका 
चतुर्थाश क्षण कहा जाता तथा उनक्षणों के द्वारा इस प्राणवायुके निरोध के 
कालं की गति का अनुमान करना चाहिए । अपने घुटने के मण्डल पर हाथ को तीन 
बार फिराया जाय, उतने समय का नाम छोटिका! है। जो छोटिकावछिनन काल है 
वह मात्रा तथा ३६ मात्राओं से उत्पन्न होने वाला प्रथमोद्धात "मन्द" कहलाता 
है। वही "मन्द" द्विगुणित क्रियातो वह मध्यम काल "द्वितीय" कहा जायेगा । इस 
प्रकार व्रिगुणित मन्दकाल "तृतीय" अर्थात्‌ तीव्र कहलाता है । नाभिमूल से प्रेरित वायु 
का जव विरेचन क्रिया जायतो वह सिर में टकराता है । वह उद्घात कटहलाता है । इस 
प्रकार यह काल परीक्षाहि। तथा प्रणव जपादि के भेदवृत्तिसे जो संख्या लगायी 


जाती है अथवा इवासके प्रवेश की गणनासे जो संख्या लगाई जाती है वह भी एक 
प्रकार की काल-परीक्षा' दही दै \ 
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यद्यपि "पूरक" तथा 'रेचक' की संख्या की परीक्षा उक्त प्रकार से परिगणित हो 
सकती है, तथापि कुम्भकावस्था में उसकी व्याति का आभास होना असंभव है; फिर 
भी काल की व्याप्चि की संख्या का ज्ञान अवश्य होता है । बह प्रतिदिन अभ्यास करने 
पर दिन, पक्ष, मासादि क्रमं से देश, कार, समृदाय की व्या्निसे दीं ओर परम 
निपुणता के अवगमन से सूक््म समन्ञा जाता है। प्राण का सूक्ष्म होना मन को शान्ति 
देने का प्रयोजन दहै। मनकीडांतिसे प्राण की शांति होती है ओर प्राण की शांति 
से विकल्प क्षय होते हैँ । यह कष्ट योग भी नििकल्प अवस्था प्रातिका कारणहो 
सकता है । पिपीलिका स्पशं तुल्य समय में देशकालादि की परीक्षा के समय परमानन्द 
की प्रापि होती है। एेसा शास्तोंमें भी कहा गया है तथा भगवान्‌ पतंजलिने भी 
कहा है ।॥ ६७ ॥ 


मध्यविकासकारणं शक्तिस ङ्ोच-शक्तिविकासोपायम्‌ आह-- 
वह्भं विषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत्‌ ! 
केवलं वायुपूणं वा स्मरानन्देन युज्यते ।॥ ६८ ॥ 


अनूप्रवेशक्रमेण स ङ्कोचभूमिः वद्धिः, नासापुटोध्वैस्पन्दनक्रमोन्मिषत्सृक्ष्म- 
प्राणशक्त्या भ्रूभेदनक्रमासादितोध्वकुण्डलिनीपदे तद्विश्रान्तिरूपस ङ्कोचस्थानं 
विषस्थानं प्रसरयुक्त्या विकासपदम्‌ । अधः कुण्डलिन्या षष्ठवक्त्रगुह्याधार- 
रूपाया प्राणशक्ति प्रगुणीकृत्य, प्रसररूपो विकासः तन्मूल-तदग्र-तन्मध्यभूमि- 
स्पशविशः । अनयोः वदह्भिविषयोः मध्ये-मध्यनाडचां सृष्टिग्रन्थिभरतायाम्‌ 
आनन्दमयं मनः भावनया क्षिपेत्‌-चिन्तयेत्‌ । वायुनिगंमप्रवेशधारणां विहाय 
मध्यभूते उन्मेषभदटरारके तन्निगं मभ्रवेशकारणे तद्द्रयैकानुसन्धात्रात्मके तद्धार- 
णया आनन्दमयं चित्तं क्षिपेत्‌ । केवलम्‌ आरोहावरोहविषयसम्बन्धरहितं 
वायुपूर्णं च मध्यनाडीस्थिताक्रमोच्चारानच्ककलात्मकप्राणशक्तिभरितं च। 
ततः स्मरानन्दमयो भवेत्‌, स्मरानन्देन कामानन्देन युज्यते । सर्वैविषयविस्मार- 
कारणत्वात्‌ कामानन्दस्य आनन्दान्तरेभ्यः परत्वम्‌ । 


यद्रा, वद्धिः मेदात्‌ ऊध्वं नाभ्यधोऽङ्गुानां चतुष्टये अग्निर्नामि पवना- 
धारः षोडशपवनाधारमध्ये गणितः । विषनामा पवनाधारो मेद॒मध्ये ज्ञेयः । 
तयोः पवनाधारयोमेध्ये सुखमयचित्तनिक्षेपणम्‌ । श्रुतमतप्रकारेव भावना 
कर्तव्या इति हि योगिसम्प्रदायः । ततः कामानन्दावाप्तिः । षोडगाधारास्तु 
कूलाम्नाये कथिताः-- 
मेदस्याधः कूलो ज्ञेयो मध्ये तु विषसंज्ञितः। 
मूले तु शाक्तः कथितो बिन्दुनादप्रवतंकः ॥ 
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अग्निसंज्ञस्ततश्चोध्वंमङ्गुलानां चतुष्टये । 
नाभ्यधः पवनाधारो नाभावेव घटाभिधः ।।' 
इत्यादि । इयं स्थानध्यानाश्रया आणवी भूः ।। ६८ ॥ 

अव मध्य विकास के कारण संकोच विकासादि उपायों को बताया जा रहा है- 


अनुवाद आग ओौर विष के बीच चित्त को आनन्दमय अथवा केवल वायुपूर्णं 
बनाये रखना ( चित्त की यह्‌ अवस्था }) कामजन्य आनन्द के किए उपयुक्त नहीं 
है ॥ ६८ ॥ 





व्याख्या -- जहां नासापुट से प्राणवायु के निर्गम ओर प्रवेश केद्वारा भ्रूचक्रके 
भेदन के किए उठती हई "कुण्डकिनी' का संकोच स्थान है ओौर जहां जाकर कुण्ड- 
लिनी विश्राम करती दहै, उसे 'विषस्थान" कहते हँ तथा नीचे की ओर च्छे मुंह 
आधारचक्र के भीतर प्राणशक्ति प्रगुणित होकर प्रसरण करने ल्गेती है, उष मूला- 
धार चक्रका भाग ओर उसके मध्य भूमि में जहाँ-जहां स्पशं का अनुभवहोताहै, 
उसका नाम "वद्धिं स्थान' है । इस प्रकार वद्धिं ओौर विषय के मध्य भ्रूचक्र के भीतर 
जहाँ 'सृष्टिनाड़ी' का मध्यै, उप सृष्टि ्रन्थिभूत चक्र' में आनन्दमय मनको 
भावना के द्वारा चिन्तन करनेसे केवल आरोह्‌-अवरोह विषय से सम्बन्धित वायु 
से परिपूणं मध्यनाडी में स्थित अच्‌-कला से रहित ओर प्राणशक्ति से परिपूर्णं उस 
स्थानकेस्मरणते मनुष्य कामानन्दमय हो जाता है । उसे ही 'परानन्द' कहा जाता 
है । सम्पूणं विषयो को विस्मरण करानेके कारण ही यह कामानन्द दूसरे विषयों 
से परे माना गया है । अथवा च्गिसे ऊपर ओर नाभि से नीचे चार अंगं जो पवन 
काआधारस्थलहै, उसी का नाम अग्नि'है। जो सोलह वायु के आधारोंका 
मध्य गिनागयादै, ओर जो च्गिके मूलमें वायु का आधार है, उसको “विषस्थान' 
कहते दै । इन दोनों "वायु" के मध्य सुखमय चित्त की धारणा के द्वारा चिन्तन करने 
से कामानन्द की प्राप्ति होती है। 


ये सोलह आधार (कुलामनाय' नामक प्रन्थमें इस प्रकार निरूपित कयि गये 
है लिगिके नीचे कुल' है ओौर मध्यमे विष, मूल मे शाक्तचक्र जो बिन्दु ओर 
नादका प्रवर्तक है । अग्निचक्र इससे चार अंगुल उऊंचादहै, जो नाभि के पवनका 
आश्रयदटै। वही नाभिके भीतर घट के नाम से अभिहित किया जाता । यह्‌ 
“स्थान ध्यानाश्रय नामक आणवी भूमिका' है। ठेसा योगियों का सम्प्रदाय है ।।६८॥ 


शक्तिसद्धमसडशत्‌ ब्धशक्त्यावेशावसानिकम्‌ । 
यत्सुखं ब्रह्मतत्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ।। ६९ ।। 


शक्तिस ङ्गमः स्त्रीसङ्खः, तेन सङ्क्षब्धः सम्प्रवृत्तः, शक्त्यावेशः आनन्द- 
रक्तिसमावेशः, तदावसानिकं तत्पार्यन्तिकम्‌ । 





श्रीशिवोपाध्यायङृतविवृत्युपेतः ५७ 


"न सृष्टिर्जायते लिङ्गान्न भगान्नापि रेतसः । 

आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना ॥' 
इति उक्तरीत्या स्त्रीसङ्कानन्दाविर्भूतानन्दशक्तिसमावेशान्ते यत्‌ घण्टचनु- 
रणनरूपं ब्रह्मतत्त्वस्य सुखं प रब्रह्मानन्दः, त्यक्तस्त्रीपुरुषदेतपर्याखोचनं स्वात्म- 
मात्रनिष्ठं, तत्‌ सुखं स्वकमेव स्वाक्यम्‌ ( स्वार्थं ष्यञ्‌ चातुरवणयत्रैलोक्यादि- 
वत्‌ ) आत्मन एव सम्बन्धि, न अन्यत आयातं भावयेत्‌ । स्त्रीसङ्गस्तु अभि- 
व्यक्तिकारणमेव, यतः स्वक एव स॒ आनन्दः, ततश्च स्त्रीसङ्गेन य॒ आनन्दः 
अनुभूयते तामेव स्त्रियं ध्यात्वा आनन्दमयो भवेत्‌ इति भावः । उक्तञ्च - 


"जायया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं वेद नान्तरम्‌ । 
निदर्शनं श्रुतिः प्राह मूखंस्तं मन्यते विधिम्‌ ॥' 


इति । विश्वस्फुरणक्तिस ्गमसङशषुब्धा या चिच्छक्तिः तस्या य॒ आवेशः 
इति केचित्‌ ।। ६९ ॥ 

अनुवाद --स्व्री-संग से संशव्ध शक्ति के आवेश परयंन्त जहां आनन्दशक्ति का समा- 
वेश होता है, वहाँ तक जो ब्रह्मतत्त्व के सदृश सुख मनुष्यों को होता है, वह्‌ सुख भी 
अत्माकाहीरहै।॥ ६९॥ 

व्याख्या - स्त्री-संग से संक्षुब्ध होकर, आनन्ददाक्ति के समावेश पर्यन्त जो सुख 
उपलब्ध होता दै, वह सुख भी आत्मानन्द रूप ही है । इसीलिए कहा भी है "न तो 
सृष्टि छि से उत्पन्न होती है ओौरन भगसे ओर नही वीयं से, किन्तु आनन्दो- 
ल्लास से उल्लसित शक्ति अपने आप आत्मासे ही आत्माका सृजन करती है । स्त्री- 
संग तो केवल उसकी अभिब्धक्तिका कारण है । अतः स्त्री-संगसे जिस आनन्दका 
अनुभव होता दै ( उस स्व्रीके बिनाभी ) उसी स्वरी का ध्यान कर आनन्दमग्न हो 
जाओ। कहाभीदटै-- स्त्री के आल्गिन करने परनतो मनुष्य बाह्य वस्तु को 
जानता है न आन्तरिक वस्तु को । इस प्रकार बाह्य-आभ्यन्तर शून्य होने का नाम ही 
विवाह्‌-विधि है'-ठेसा वेदों मेँ कहा गया है । जो बाह्य विधि को विधि मानते, 
वे मूखं है ।॥ ६९॥ 


लेहनामन्थनाकोटैः स्त्रीसुखस्य भरात्स्मृतेः । 
शक्त्यभावेऽपि देवेशि भेवेदानन्दसम्प्लवः; ।\ ७० ॥। 
लेहनं वक्त्रासवास्वादनं, परिचुम्बनम्‌ इति यावत्‌ । मन्धनं प्रधानाङ्ख- 
विलोडनम्‌ आलिङ्खनं वा । आकोटः पूनः पृनमंदेनं नखक्षतादि वा । शक्त्य- 
भावः स्फुटस्त्यादीनां कारणानामभावः । शक्त्यभावेऽपि इत्यनेन स्वकीय एव 


स आनन्दः तत्सम्मूखी भावेन आयातो, न पुनः तत्र स्त्री कारणम्‌ इति स्वयमेव 
आत्मानं सानन्दमयं ध्यायेत्‌ इत्यथः । लेहनादैः स्त्रीसुखस्य स्मरणभरात्‌ 
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आनन्दः इति । भरात्‌ स्मर्यमाणो हि स स्पशं: तत्स्पशंक्षेत्रे च मध्यमाकृत्रिम- 
पराशक्तिनालिकाप्रतिविम्बितः उन्मुखशाक्तस्पर्शाभावेऽपि तदन्तवत्तिशाक्त- 
स्प्शात्मकवीरयंश्नोभकारी भवति इति अभिनवगुप्तपादाः ॥। ७० ॥ 
अनुबाद टै देवेशि ! जेहन ( मखासव का आस्वादन }), मन्थन 

(आक्िगन), अकोट (पुनः पुनः मदेन, नख क्षतादि) आदि स्त्री के साथ ( पूर्वानुभूत ) 
सुख के स्मरणसेस्व्री के अभावमें भी सुख की बाढ़ आ जाती है ।। ७० ॥ 

व्याख्या -यट स्मरण मात्र से अनन्त शक्ति ( पराशक्ति) के प्रतिबिम्ब होने के 
कारणदही शक्ति के स्पर्शाभाव में भी अन्तद्रुत्ति से कल्पित शक्ति का स्पशं करना 
वीयंक्षोभकाकारण होता दै, ओौर उससे प्राप्न होने वाला आनन्द भी आत्मानन्द 
ही दै । एेसा अभिनवगु्पाद' का मतटहै।॥ ५०॥ 


आनन्दे महति प्राप्ते हषे वा बान्धवे चिरात्‌ । 
आनन्दमुद्‌गतं ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना भवेत्‌ ।। ७१ ॥। 
स्फुटस्त्र्यादिशक्तिभावे सति महानन्दप्राप्तिः इत्यथः । दारि द्रचाद्युपद्रुतस्य 
कस्यचिद्‌ अनन्तनिष्कण्टककोशप्राप्तेः महान्‌ आनन्दः तस्मिन्‌ प्राप्ते सती- 
त्यर्थः । चिरकालं प्रवासात्‌ आगते इष्टे बान्धवे पृच्रमित्रादौ प्राप्ते सति 
आनन्दम्‌ उद्गतं ध्यायेत्‌, उद्गतमात्रमेव गृहीत्वा तद्धचानान्तमंनस्कत्वेन 


आनन्दे एव विश्रान्तः स्याद्‌ इत्यथः ।॥ ७१॥ 


अनुवाद ( अकस्मात्‌ प्रभूत धन पाने पर दरिद्र व्यक्ति भी ) महान्‌ आनन्द की 
प्रा्नि होने पर अथवा चिरकाल के वाद बन्धु-बान्धव के मिलन से उत्पन्न होने वाले 
आनन्द का ध्यान कर तल्लीन एवं तन्मय हो जाता है ॥ ७१॥ 


जग्धिपानकृतोल्लासरसानन्द विजम्भणात्‌ । 
भावये-डूरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌ ।! ७२ ।। 


्षुदतिशयनिवर्तकयत्किल्चिन्माव्रभक्ष्यादिभक्षणं जग्धिः, पिपासातिशय- 
निषेधक्रशीतलजकदेः मधुरक्नी रादेर्वा आस्वादनं पानं, ताभ्यां प्रतिग्रासं प्रति- 
सिक्तं प्रतिविन्दु तुष्टिपुष्टक्षुन्निवृत्त्याख्यकार्ंत्रयहेतुभ्यां कृता ये उल्लासरसा- 
नन्दाः, करचरणादीनां स्वाङ्खानां स्पशंनादिविमशंनेन उच्चैः योतनम्‌ 
उल्लासः, सर्वासु स्थृलसूक्ष्मगर्भनाडीषु शुष्कताया अभावे स्नेहाद्रंतालक्षणो 
रसः, भोजनाद्यभावे हि नाडीनां रूक्षता जायते, तद्भावे तु रसवितननम्‌, तद- 
नन्तरम्‌ आनन्दः, अहंविमदां सञ्चेतनं रसरूपो वा आनन्दः इति वा । 

"रसो वे सः रसं ह्योवायं कब्ध्वानन्दी भवति ।' 





श्रीरिवोपाध्यायकृतविवृ्युपेतः ५९५ 


इति श्रतेः, तस्य “विजम्भणात्‌' सर्वेगात्रविषयविकसनात्‌ हेतोः स्वदेह 
पूर्ण॑तादशां भावयतो महानन्दप्राप्तिः इत्यथः । ये तु रसनीयवी रद्रन्यपानाव- 
दंशाचर्वणादिना आनन्दविकासात्‌ भरितावस्थाम्‌ अभिदधति, तत्र अत्युन्माद- 
विधायिभाककवलने स्वानन्ददशावमशंनविषये सहृदया एव प्रमाणम्‌ इति त 
एव प्रष्टव्याः,-ताद्ग्दशायां तत्त्वचिन्ता किम्‌ अस्ति इति । यदि पनः तत्रापि 
तेषाम्‌ अवहितचित्तत्वं भवेत्‌ तहि तेऽतिघन्याः सरवंपूज्याः सवनमस्कार्या महा- 
चाराः इति तान्‌ न निन्देत्‌, कि तु नमस्येत्‌ । 
न्न निन्देदथ वन्देत वी रद्रव्यपरान्नरान्‌ ।' 

इत्युक्तेः ।। ७२ ॥ 

अनुबाद - भोजन ओर पान से उत्पन्न उल्लास, रस ओर आनन्द के विजृम्भणसे 
पू्णेता की अवस्था की भावना करे, उससे महान्‌ आनन्द होगा ।॥ ७२ ॥ 

व्याख्या भूख तथा प्यास की निवृत्ति करने वाले भक्ष्य, भोज्य, लेह, पेय ओर 
चोष्य अन्नादि तुष्टि, पुष्टि ओरक्षुत से निदत्त होकरके शरीरम रसकावद्धेन 
कर आनन्द उत्पन्न करते हँ ओर नाडियौँकी रूक्षता मिट जातीदटै। इसी प्रकार 
यदि मनुष्य सांसारिक भोग मे आसक्त रह कर भी उस रसमय परमात्मा की आन- 
न्दावस्था ( जिसे भरितावस्था कहते दँ ) को प्राप्न करलेताहै,तोउसवीर का 
वह पान भक्षय ओौर चर्वण भी परमात्मा की भरितावस्था कोप्राप्त करने मे समर्थं 
होने के कारण धन्य व स्तुत्य है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है वीर पुरुषों के 
मद्यपान करते हुए ओर विषयासक्तं रहते हृए भी उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए, 
प्रत्युत प्रशंसा ही करनी चाहिए । उपनिषदों मेँ भी ^रस' के सम्बन्धमेेसादही 
कहा गया है ।॥ ७२ ॥ 

गोतादि विषधास्वादासमसौख्येकताटमनः । 


यो गिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता \\ ७३ ॥ 


गीतं गायनम्‌ उध्वमध्याधोग्रामत्रयस्थस्वरावृत्त्या उच्चारणं, हालाक- 
पाठकनिवततितं शब्दनम्‌ इति यावत, आदिशब्देन स्पशरूपरसादिग्रहणम्‌, तेन 
राब्दादिविषयाणां यत्‌ आस्वादनं श्रवणेन्दियवृत््या गीतशब्द ग्रहणं तच्चमत्क- 
रणम्‌, एवम्‌ अतिसुन्दरलूपवदृर्शनचमत्कारः, तथा मधुरादिरसचर्व॑णास्वादः, 
तस्मात्‌ हेतोः यत्‌ असमम्‌ अनुपमं-स्वानुभवगम्यं सौख्यम्‌, तेन या एकता 
तद्रपः आत्मा यस्य योगिनः, तस्य मनोरूढेः हेतोः यत्‌ तन्मयत्वं -शाक्तस्पर्शा- 
वेशः, तेन हेतुना तदात्मता-परत्रह्ममयत्वापत्तिः । एषापि शाम्भवी भूः ॥७३॥ 


अनुवाद -संगीतादि विषयों के आस्वाद के अनुपम आनन्दसे एकरूप योगी 
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कातन्मय होने से होने वाटी मानस स्थिरताके कारण शिवात्मकता हो जाती 
है ।॥ ७३ ॥ 
यत्र यत्र मनस्तुष्टिमंनस्तत्रेव धारयेत्‌ । 


तत्न तत्न परानन्दस्वरूपं सम्प्रवतंते । ७४ । 


मनस्तुष्टिः इति मनसः प्रमोदः, न तु मनःक्षोभो वक्ष्यमाणः । यस्मिन्‌ 
यस्मिन्‌ वस्तुनि मनोहरे कामिनीवदनकमलादौ मनः सज्जते, तत्रैव धारयेत्‌ 
स्थिरं कुर्यात्‌ मनः, न तु मनोनियमनम्‌ अछ्ृत्वा नानाविधविकल्पक्षोभः 
स्वात्मानं योगारूटत्वदशाया अधः पातयेत्‌ । मनसो घारणमपि इत्थं कामादि- 
क्षोभं प्रशमय्य, अव्र नितम्बिनीयुन्दरकायमन्दिरे 'चिदानन्दात्मकः शिवोऽहम्‌ 
अस्मि, ममैव इयं भङ््िः' इति यथाशक्ति, न पुनः केवलकामपरतन्त्रतया 
करच-चत्कुचपरपरिमदंन-पेशलकोमलकुन्तलकषंणललनाविरचितचक्षुःकूणन- 
बाहुदधूनन-सीत्करतिबोधन-त्वरितसभाजन-मानन-स्वरचितवेणीग्रहण-व शी कृतः 
पश्चात्रीवानवरतप्रद्लोलनसन्दर्शन-प्रसृतोतक्षेपण-करनखटेखन-रदनोघ्रतितम- 
ञ्जुकपोलदरन््ोचुम्बन-सव्थिर्लेषण-स्वप्रोथद्रयपृथुलविषटुन-श्यामारक्ताध रभव- 
षष्ठवणंप्लृतसम्बोधन -दीपितमन्मथवह्घचुटर क्तप्रजननतेजन -यष्टि प्रक्षेपण - 
सङ्घटन-रेतःसि चनपर्यन्तक्षोभविधानेन आत्मानं गतं पातयेत्‌ । यदुक्तम्‌ अत्रैव 
अग्रे 
कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे । 
बुद्धि निस्तिमितां कुटव २८५२८ ||' 
इति कामादिक्षोभं स्वात्मनि प्रशमय्य, एकाग्रां निश्चलां मति विधाय, 
तत्‌ तत्त्वं सामान्यस्पन्दात्मकं प्रत्यव म्रष्टुम्‌ अवशिष्यते इति भावः । तत इह 
मनस्तुष्टिः इति मनो नियच्छेत्‌ इति च सूक्तम्‌ । अन्यथा तु तत्रभवज्जगदुगर- 
वासुदेववचनव्याघातापत्तेः । यथा-- 
त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
एतं विमृक्तः कौन्तेय तमोद्रारेस्तिभिनंरः। 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ।' 
( गीता अ* १६ शो ° २१-२२ ) 
इति । तथा-- 
"यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ ' ( १।९ ) 
इति स्पन्दोपदेशानथंक्यापततेश्च । रूपातिशयं दृष्ट्वापि स्वशक्त्यनुसारेण 
पूतः असक्तो भवेत्‌, न तु अपवित्रः । मुमृक्ष्वभिप्रायेण अयम्‌ अर्थो निर्वाहितः। 
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मुक्तानां तु एवंविधक्षोभकल्लोलोदयदशा नैव भाविनी, तेषां समाधिषट्‌क- 
परिपाकलव्धनित्यसमाधिसाक्षत्कारः। समाधिषट्कलक्षगम्‌ अग्रे व्यास्या- 
स्यामः। सप्तमश्च नित्यसमाधिसाक्षात्काररूपः। समाधिश्च व्याख्यास्यते, 
एतदभिप्रायेण अग्रे वक्ष्यति ` 
“यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाऽऽभ्यन्तरेऽपि वा । 
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्‌ क्व यास्यति ।' 
तथा-- 
(चित्वा यास्यते कुत्र सवं शिवमयं यतः ।' 
इति । | 
देहेऽपि विस्मृते यस्य चिद्धिमशं स्य भावनात्‌ । 
महात्मनो विरक्तस्य भोगासद्धो न रोचते ।।' 
इति उक्तत्वात्‌ देहाभिमान एव भोगासक्तिजनकः, मृक्तस्य तु तदपायात्‌ 
भोगविषयारुचिरेव, यदि कदाचित्‌ तस्यापि प्रारब्धकमंशेषवशात्‌ जातु अपि 
सम्भवेत्‌, तत्‌ कादाचित्कमेव जगति, न तु सर्वत्र प्रायिकम्‌ इति न कश्चिद्‌ 
दोषः ।। ७४ ॥ 
अनुवाद--जरहां-जहां मन को संतोष प्राप्त होता है, वहीं धारणा कै द्वारा मन को 
लगाना चादिए; वहीं परमानन्द का स्वरूप प्रकाशित होता है ।। ७४ ॥ 
व्याख्या - जर्हा-जहाँ सुन्दर वस्तु पर मन जाता है, उसे वहीं स्थिर करके-- "यह्‌ 
मँ सुन्दर रूप में शिवस्वरूप दिखलाई दे रहा हे" एेसी धारणा करनी चाहिए अर्थात्‌ 
शय्या पर आई हई स्त्री के हाव, भाव, कटाक्ष तथा शारीरक सौन्दर्यं में भी साधक 
को- “यह मै परम शिव इस रूप मे कितना सुन्दर आनन्दमयी वना हा हं इस 
प्रकार की भावना से मन को स्थिर करना चाहिए, न कि विक्षोभ उत्पन्न कर मन मे 
चाचत्योत्पत्ति को अवसर देना चाहिए । इससे मन संतुष्ट होकर शांति प्राप्त करेगा । 
यदि साधक एेसी धारणा नहीं करेगा, तो फिर भगवान्‌ कृष्ण द्वारा बतलये हुए 
'वोरनरक' मेँ गिरने से कभी नहीं बच पायेगा । जसा कि कहा दै "काम, क्रोध ओर 
लोभये तीनों नरकके द्वार ह ओर आत्मा का विनाश करने वाले ह । हे कौन्तेय ! 
इन तीनों अंधकार द्वारो से वजित मनुष्य ही अपनी आत्मा का कल्याणत्रद मार्ग दुंद 
सकते टँ ओर उस पर चलते हुए स्वात्मकल्याण साधन कर सकते हैँ । 
अतः पूर्वोक्त प्रकार से कामिनी के हाव-भाव मे भी ईदवरका ही सौन्दर्य प्रकट 
हो रहा है । इस प्रकार मन को स्थिर कर जब चित्त का विक्षोभ शांत हो जाता रहै, 
तो मनुष्य परमपद को प्राप्न करकेतादै। ये सव साधन मुमृक्षुके निर्वाह हेतु बतलाए 
गये है । मुक्त पुरुषों के किए तो देसी अवस्था ही सामने नहीं आती, क्योकि उनके 
मन सें विक्षोभ की लहर ही उत्पन्न नहीं होती । उनके मनमेंतो छः प्रकार की 
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समाधि का परिपाको जाने के कारण साक्षात्कार रूप सम समाधि प्राप्त हो जाने 
पर मनकेसारे विक्षोभशांतहो जाति दँ । इन छः प्रकार की समाधियों का वर्णन 
हम आगे करेगे । इसी अभिप्रायसे आगे कहा जायेगा-- जहाँ-जहां मन जातादहै, 
चाहे बाहर जाए या आभ्यन्तर जाए, उन सभी स्थानों पर व्यापक शिवावस्थाका 
चिन्तन करना चाहिए । उस व्यापक अवस्था से अतिरिक्त कोई स्थान ही नहींहै 
तो फिर मन अन्यत्र जायेगा काँ ? क्योकि जब सव कुश शिवमय है, तो उसके 
किए चलकर जाने के लिए अन्यत्र कोई स्थानही नहींहै। देह विस्मरति होने पर 
भी चैतन्य विमर्शं की भावनाके कारण उस विरक्त महात्मा को भोग की आसक्ति 
अच्छी नहीं लगेगी ।' एेसा आचार्यो ने कहा है कि देहाभिमानियों को ही भोगासक्ति 
होती है । मुक्त पुरुषमें तो देहाभिमान न होने के कारण भोग विषयकीरुचिही 
उत्पन्न नहीं होती । कदाचित्‌ किसी योगी के प्रबल प्रारब्ध कर्मशोषरह्‌ जाने के 
कारण भोगासक्तिहो जाय तो वह अपवाद स्वरूपहीटहै। परमा्थंतः योगी भोगा- 
सक्ति रहित ही होते हैँ | ७४ ॥ 


अनागतायां निद्रायां प्रणष्टे बाह्य गोचरे । 
सावस्था मनसा गभ्या परा देवी प्रकाशते \\ ७५ ॥ 


अनागतायां निद्रायां -चित्तवृत्तेः तमश्छादने, बाह्ये च विषयपचके 
विनष्टदशंने, या अवस्था निरावरणा मध्येऽस्ति, सा मनसा गम्या-स्वसंवि- 
दवष्टम्भस्वीकार्या, तथा सति सैव परादेवीत्वेन भाति इति एषापि 
शाम्भवी भूः । 
तथा च वसिष्ठे दशंने- 
“निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । 
तं भावं भावयन्साक्षादक्षयानन्दमरनुते ।' 
इति ॥ ७५ ॥ 
अनुवाद - निद्रा के न आने पर तथा बाह्य विषयों का दर्शन नष्टहो जाने पर 
जो मनोगोचर अवस्था, वही परादेीके रूपमे प्रकाशित होती है ।॥ ७५ ॥ 
व्याख्या --यह शांभवी भूमिका है । यथा वासिष्ठदर्शन में भी कहा गया है-- 
“निद्रा के आदि में तथा जाग्रतावस्था के अन्तमं जो भाव उत्पन्न होते, उस भाव 
का चिन्तन करता हुआ मनुष्य साक्षात्‌ अक्षय आनन्द का अनुभव करता है ।७५॥ 
बाह्यसूर्यादितेजश्चछरिताकाशालम्बनाम्‌ आणवीं ध्यानभूमिम्‌ आह-- 


तेजसा सूयंदीपादेराकाश्े शवलीकृते । 
हृष्टि निवेश्या तत्रेव स्वाहमरूपं प्रकाहाते ।। ७६ 
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दिवसे ऊध्वधिःस्थवाह्यमहाकाञञे दिनातपप्रकाशेन कबंरीभूते, रात्रौ 
चन्द्रज्योत्स्नया शवले चन्द्रमण्डलान्तः तदृबाह्ये च महाकाञे, तथा गृहैकदेश- 
स्थदीपमण्डलान्तर्बहिर्व्यापिके कोष्ठाकाशे- तज्ज्वालाप्रकाडेन चित्रे दृष्टि 
बद्ध्वा निनिमेषदष्टिबन्धनसतत्त्वसंयमात्‌ स्वात्मरूपम्‌ - स्वस्वरूपं सर्वं भवन- 
जातं चिदूघनाकारं ज्ञानदुष्टचा परयति । तथाहि आह भगवान्‌ पतञ्जकिः- 

“भुवनज्ञानं सूये संयमात्‌' ( पा० ३ सू० २५) 
“चन्द्रे ताराव्यहज्ञानम्‌' ( पा० ३ स्‌० १६) 
इति । तेजश्छुरितत्वं विना केवलनिमंलाकाशमाव्रारम्बनम्‌ । दृष्टिबन्धनं 
तु अग्रे वक्ष्यति-- 
आकाशं विमं पदयन्‌ कृत्वा दृष्टि निरन्तराम्‌ ।' 

इति । यद्रा सूर्यादिसंयमकालेऽपि स्वस्वरूपचिदाकाडौकीभाव एव स्वात्म- 
रूपप्रकाशनं, तदेव हि मुख्यं फलम्‌ उपादेयतमत्वात्‌, भुवनादिज्ञानं तु अवान्तर- 
फलं धारणायाः, इत्यलम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अनुवाद - सूर्यं तथा दीपक आदि के तेज से चित्रित आकाशम दृष्टि को लगाना 
चाहिए । वहीं स्वात्म स्वरूप प्रकाशित होता है ।॥ ७६ ॥ 

व्याख्या - साधक दिनमें ऊपर या नीचे स्थित बाह्य महाकाश में आतप के 
प्रकाश से चितकवरा होने पर तथा रात्रिम चन्द्रमाकी चांदनी से चन्द्रमण्डल 
के भीतर ओर बाहर महाकाश में गबलिति होने पर, तथा घर के एक देशम रखे हुए 
दीपमण्डल के अन्दर व बाहर व्यापक कमरे के आकाश में उसकी ज्वाला के प्रकाल 
से प्रकाशित चित्र पर दृष्टि को बाधने से निनिमेष दृष्टि बंधन करक तत्त्व पर संयम 
करने से स्वात्मरूप स्व॑भुवनत्रय को चतन्याकाशमें ज्ञान दृष्टिसे देखतादटै। जैसा 
कि भगवान्‌ पतंजलि ने अपने योगसूत्र में कहा है सूरं मे संयम करने से त्रिभुवन 
का ज्ञान तथा चन्द्रम संयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान । इस प्रकार तेज के अभावमें 
भी केवल निर्मल आकाश माव्रमे दृष्टि-बंधन कर धारणा करने का उपाय आगे 
बतलाया जायेगा-- वस्तुतः तो निर्मल आकाशमेंही धारणा करनी चाहिए । जिससे 
आकाश से भी व्यापक शिवतत्त्व का साक्नात्कार होगा ।' किसी-किसी आचार्यकातो 
यह मतद करि सूरये, चन्द्र ओौर दीपकमे धारणा करने पर भी उस धारणा के साथ 
महाकाश कीधारणाको भीसाथ ही करनी चाहिए, जिससे चिदाकाश की भावना 
के कारण अत्मप्रकाश होगा । यह आत्मप्रकाश प्राप्त करनाही भावना बंधन का 
मुख्य उदेश्य दै । भुवनत्रयादि ज्ञान तो इसके अवान्तर फल हँ । धारणा का मुख्य 
फल तो आत्मसाक्षात्कार करना दही दहै ॥ ७६॥ 


करङ्किण्या क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया । 
खेचर्या रष्टिकाले च परावाप्तिः प्रकते ।। ७७।) 
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करङ्किण्या-विगतचेष्टं कर ङ्कुमात्रं शवमिव विश्वं पदयन्त्या, क्रोधनया- 
क्रोधव्यग्रया, भैरव्या-दुकूशक्त्या, लेलिहानया-भोक्तुमेकाग्रया, वेचर्या -- 
दूरम्‌ आकाशदशं नाथं ्रसृतया मुद्रया उपलक्षिते द्ष्टिसमये परादेवीप्रकाशनम्‌, 
श्रीव्योमेशी-वामेश्वरी-इत्यादिशब्दवाच्यायाः निष्कलादेव्याः सात्म्यम्‌ । पाच- 
भौतिक शरीरं परमाकाशे या विश्रामयति सा करङ्किणी इति ज्ञानसिद्धानां 
मद्रा, चतुवितिततत्वकं मान्त्रं वपुपि या क्रोडीकरोति सा क्रोधिनी इति मन्त्र- 
सिद्धानां मुद्रा, स्वस्मिन्‌ या सर्वं संहरते सा भैरवी इति मेलापसिद्धानां मुद्रा, 
प्णेत्वेन या सर्वं पुनः पुनः आस्वदते सा ठेलिहाना इति शाक्तसिद्धानां मुद्रा, 
शक्तिव्यापिन्यादिषु वेषु सदा चरति या सा खेचरी इति सा शाम्भवसिद्धानां 
मृद्रा । तदुक्तम्‌ - 
करङ्किणी क्रोधिनी च भैरवी लेकिहानिका । 
खेचरी चेति मुद्रा याः पश्वात्मकतया स्थिताः । 
यो ज्ञानमन्त्रमेकापशाक्तशाम्भवभेदतः । 
क्रमस्तस्य यथा सङ्ख्यमेताभिः सर्वधान्वयः ।।' 


इति। करङ्को-देहः, कर ङ्कानुभवात्‌ करङ्किणी । स्वात्माधारसम्भवात्‌ 
क्रोधिनी । स्वरूपसंहरणात्‌ भैरवी । वासनात्मकपुयेष्टकविलापनात्‌ लेलि- 
हाना । निरावरणत्वेन बोधगगनस्वरूपप्रतिष्ठानात्‌ वेचरी । 

इयं सा परमा मुद्रा ह्यापातालाच्छिवावधि । 

तपंयित्वा जगत्सर्वं निजसंस्थानतः स्थिता ॥' 
इति । निष्करियानन्दनाथस्तु कराङ्कण्या इति पठति । यथा- 

करास्त्रयोदशाकाराः सर्वाक्षक्षोभवत्तयः। 

अङ्क तु निनिकेतायाः संविदो देहविस्तरः ॥ 

एतत्करा क्कुमाख्यातं तस्य म्रासादनावतम्‌ । 

निष्करङ्कं समदिष्टं निरालम्बं परं वरम्‌ ॥' 
इति । एतद्िस्तरस्तु यथा ` प्रथमनभःसमुद्रात्‌ महाकोौलात्‌ अक्रुकरूपिणी 
या शक्तिलह॒री परेण रूपेण गदिता, सैव सूक्ष्मेण रूपेण अकुलात्‌ कुलपञखक- 
रूपतया क्रमेण आ्यानतां प्राप्ता सती एकैव श्रीव्योमेश्वरी, निष्कलापि 
सकलस्वरूपेण रमणशीला त्रिजगति वृन्दचक्रपर्यन्ते सदैव आद्या सर्वकालं 
स्फुरति, स्फार्यमाणापि एकंव स्थिता, सैव ईषट्िकस्वरत्वेन परमनभःसमुद्रात्‌ 
मगूराण्डरसवत्‌ सेचर्यादिचतुष्टयं गर्भीङ्त्य प्रथमतरस्पन्दरूपा लहरी श्रीवामे- 
श्री प्रसृता, इयमेव आदिकोटिः, दिग्यौघचक्रप चकस्फारिणी वृन्दचक्रनायिका 
श्रीवामेश्येव सर्वे सर्वात्मक म्‌--इति न्यायात्‌ वृन्दचक्रे पधा पातनिकाक्रमेण 
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शाम्भव-गाक्त-मेलाप-मन्त्र-ज्ञानभेदात्मकेन श्रीवामेशी-खेचरी-भूचरी-संहारिणी- 
रौद्रचधिष्ठितेन चतुःषष्टियोगिनीरूपा । ताश्चतुःषष्टियोगिन्योऽभेदेन यत्र 
वर्तन्ते सा रौद्रश्च रीभूमिगता पषष्टितमा सवम द्भलम ङ्गा राज्ञी भगवती, 
सैव परधाराधिरूढा सामरस्यभूः । तद्यथा--आदिवर्णंस्वराः षोडशस्व रत्वेन 
ज्ञानसिद्धाः, कादि-मकारपर्यन्तं व्यञ्जनपश्चविशकं मन्त्रसिद्धाः, द्वादशधा 
स्वरव्यञ्जनमिधिता मात्राः प्रणवकला वा मेलापसिद्धाः, यकारादि हकार- 
पर्यन्तम्‌ अष्ट शाक्तसिद्धाः, आदिवर्णस्य रौद्रचन्ताः कलाः चतखः शाम्भव- 
सिद्धाः। ता इत्थं कथिता रहस्यशास्तरे-- 

"आदौ यस्य शिरो रौद्री वक्रं वामा प्रकीतिता। 

अम्बिका बाहूरित्ुक्ता ज्येष्ठा चैवायुधे स्थिता ।।' 


इत्यादिना । आदिवर्णः चतुःषष्टिधात्वेन ज्ञानमन्त्रमेलापशाक्तशाम्भव- 
सिद्धानां वाच्यानां वाचकत्वेन अन्तः परामर्शयति । इत्थं वृन्दचक्रं वणंक्रमेण 
प्रतिपादितम्‌ । संवित्‌ क्रमस्तु श्रीवामेश्या अक्रमेण प्रत्यावत्या- - 
(ज्ञानं खकौलार्णवमू्मिरूपं स्ववोधविश्रान्तिविमशेमन्त्रः । 
मेकापसिद्धाः स्वविमर्शयुन्यं शाक्तं महासंहति शाम्भवं खम्‌ ।' 
इति सिद्धयोगिनीसम्प्रदाययुक््युपदेशः । वन्दचक्रनिणेयस्तु बहुधा भदरारककृत- 
प्राकृतत्रिशकाविवरणे विचार्यं: इत्यलम्‌ ।। ७७ ॥ 


अनुवाद --करंकिणी, क्रोधनी, भैरवी, लेलिहाना ओौर वेचरी मुद्राओं केदारा 
देखते समय परम प्रामि का मागे प्रकारित होता है । ७७ ॥ 

व्याख्या --व्योभेश्षी' 'टामेश्वरी' अथवा "निष्कला! देवी से इन मुद्राओं की 
समता बताते हृए गाक्तदशंन में मंत्रशास्व द्वारा इनकी उपासना कौ जाती दै । पंच 
भौतिक शरीर जब परमाकाश में विश्राम करता टै, उस अवस्था को करंकिणी' कहते 
है । ज्ञानसिद्ध मुद्राओं मे २४ तत्त्वों का मात्रिक शरीर में एकीकरण करने पर जो 
अवस्था उत्पन्न होती दै, उस अवस्था का नाम ही (क्रोधिनी' है। ओर मंत्रसिद्ध पुरुष 
मुद्राओं द्वारा अपने आप में सम्पूर्णं विश्व का जव संहार कर लेता दहै तो उस अवस्था 
कानाम भैरवी है। ओर जव मेलापसिद्ध मृद्राओं द्वारा इन धारणाओं का पुनः पनः 
आस्वादन करता है तो वह लेलिहाना" कही जाती है । साथी शाक्तसिद्ध मूद्राओं 
द्वारा शक्ति का प्रसरण करके आकाशो मे सदा श्रमण करने की जो अवस्था प्राप्त कर 
लेते है, वह 'खेचरी' है । 

ये सभी मुद्रा शाम्भव सिद्धो को प्राप्त होती । जैसा कि शास्त्रों मेँ कहा गया 
है - "योगी ज्ञान, मंत्र, मेलाप, शाक्त तथा शांभव भेद से करंकिणी, क्रोधिनी, भैरवी, 
लेलिहाना ओर खेचरी इन मुद्राओं को प्राप्न करके स्थित रहता है। इन सभी का 
क्रमशः अन्वय होता है" । "करक" नाम देह का है ओर करंक अनुभवसे प्राप्त होने 

५ि० । 
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वाटी ज्ञानजन्य मृद्रासिद्धि को 'करंकिणी कहते हँ । अपनी आत्माका आधार इस 
आधारचक्र से उपन्न होने के कारण मंत्रशक्तिसे होने वाटी क्रोधिनी' मृद्रा कही 
जाती है । स्वल्पमें संवरण करने के कारण *भैरवी' ओर वासनात्मक पूर्येष्टकको 
अपने भीतर छ्य करने के कारण लेलिहाना" तथा निवारण बोधाकाश्च स्वरूप में 
स्थित होने की स्थिति का नाम 'खेचरी' है । जैसा कि ओर भी कहारै- "यह खेचरी 
मुद्रा पाताल से लेकर शिव-पर्न्त सम्पूणं तत्त्वो को तृष करती हुई सम्पूरणं जगत्‌ को 
अपने भीतर समाविष्ट कर लेती है ।' श्रीनिष्क्रियानन्दनाथ ने तौ 'करंकिणी' आदिको 
व्याख्या इस प्रकार की है--'सम्पू्णं इन्द्रियों के क्षोभ से उत्पन्न होने वादी, विना स्थान 
के देह के विस्तार रूप संवित्‌ को अंक में दबाकर १३ अवस्थां आती हँ, वे ही कर' 
कहे गण हैँ। इन करोंकीसंज्ञाको ग्रसित करने से अनारत हुई अवस्था निष्करंक 
कटलाती है, जो परम निराश्रय है। इनका विस्तार इस प्रकार है सर्वप्रथम 
आकाश-समुद्र से महाकौलमागे से अकुल रूपिणी शक्ति की लहर “पर' रूपके साथ 
बतलाई गई दहै । वही सृक्ष्मलरूपसे अकुलचक्र से उठकर, कुल्पंचक के रूप से क्रमशः 
अनुभव को प्रास होती हुई, एक ही श्रीव्योमेडवरी निष्कला होती हुई सकल स्वरूप 
से रमणश्लील होकर त्रिलोक मे सदेव सवंकाल स्फुरित होती हुई विस्तार को प्राप 
हुई भीएकहीरूपसे प्रतीत होने के कारण *आद्ा' कहलाती है । वह अधखिली 
( कुछ-कुछ विकसित हई ) परमाकाश समृद्रसे मयूरी के अंडेके रसके समान 
खेचरी आदि चारों अवस्थाओं को अपने भीतर समाविष्ट करके प्रथम स्पन्दनके रूप 
मे जो लहर उठती है "वामेदवरी' कहलाती है ओर यही आदि कोटिकीरहै। यही 
वामेश्वरी शक्ति दिव्यौघ रूप पांच चक्रो में विस्तारको प्राप्त करती हुई इस चक्रन्द 
की नायिका श्रीवामेडव री सबको सर्वात्मरूप से इस बृन्दचक्र मे ५ प्रकार से संपात-क्रम 
से शांभव, शाक्त, मेलापक, मंत्र ओर ज्ञान के भेद से वेचरी, भूचरी, संवाहरिणी ओौर 
रौद्री आदि ६४ योगनियोंके रूपमे प्रत्यक्षमे आतीहै। ये ६४ योभिनिर्यां अभेद रूप 
से जहां निरन्तर विहार करती रहती रहै, वह ६५वीं रौद्रेश्वरी नामिका शक्ति 
है । इसी को सर्वमंगला, राज्ञी अथवा सामरस्य भूमि की परधारारूढा भगवती 
नामिका भी कटी जाती है, जिनका क्रम इस प्रकार है-- प्रथम तो वर्णं स्वर ठै, 
जिनकी संख्या १६ है । यही षोडष स्वर “ज्ञानसिद्धावस्था' कहे गयेर्है।क्‌ सेम्‌ 
पर्यन्त २५ व्यंजनों को 'मंत्रसिद्धावस्था' कहा गयादै। १२ प्रकार की स्वर-व्यंजन 
मिच्धित मात्रां अथवा ओंकार की कला मेलापसिद्धावस्था' कही गयीहैँ।य्‌से 
ह्‌ पर्यन्त चारों कलाएं 'शांभवसिद्धावस्था' कटी जाती है, जिनको रहस्यशास्त्र मे इस 
प्रकार बतलाया गया है--'जिसकासिर रौद्रीदहै, मुख वामादै, भुजा अम्बिका 
जर आयुध ज्येष्ठा \ आदि वषे ६४ प्रकारके \ वे री ज्ञान, मंत्र, मेलाप, शाक्त 
ओर शांभवं सिद्धो के वाचक होकर अन्तःकरण का परामर्शं करातेर्हैँ। इस प्रकार 
'ृन्दचक्र' वर्णक्रम से प्रतिपादित किया गया है । श्रीवामेशी ने संवित्‌ क्रम अक्रमसे 
भ्रत्यादृत्ति करके बतलाया है-- ज्ञान कोलाणैव मृति सूपदै भौर बिमशं स्वनोध 
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विश्रान्ति रूप । स्वविमर्शंशून्य रूप मेाप सिद्धावस्था है । महासंहार रूप अवस्था 
शाक्तावस्थादहै। महाकाश के समान ग्यापकावस्था कहलाती है" । इसका विस्तार 
“सिद्धयो गिनीसम्प्रदाय युक्त्युपदेश' नामक ग्रन्थ में वणित है ।। ७७ ॥ 
मृद्रासने स्फिजेकेन हस्तपादौ निराश्रयम्‌ । 
निधाय तत्प्रसङ्गेन परा पूर्णा सतिभंवेत्‌ ।\ ७८ ॥\ 
कोमले चैलाद्यासने स्थितस्य एककटी प्रोथेन उपलक्षितस्य, निराधारं यथा 
भवति तथा हस्तपादौ च कृत्वा ताद्गासनप्रकृष्टतरस्थित्या सर्वाङ्गिषु प्रत्यंशं 


साकल्येन चेतयन्ती, विगलिततमोरजस्का सात्विकी मतिभेवेत्‌ । इयम्‌ 
आणवी भूः । ७८ ॥ 


अनुवाद कोमल आसन प्रर एकं कटि प्रदेशसे बैठकर हाथ्पांव को निराधार 
रखे । इस प्रकार के आसन से परम ओौर पूणं वृद्धि बनती है ॥ ७८ ॥ 
उपविश्यासने सम्यक्‌ बाहु कत्वाद्धकुश्चितो । 
कक्षव्योम्नि मनः कुवन्‌ शममायाति तल्लयात्‌ ।। ७९ ।। 


अद्धंकुचितौ - सामिकूचितौ । कक्षव्योम्नि--उभयकक्ष्याकाडे ॥ ७९ ॥ 
अनुवाद आसन पर भली-र्भाति बैठकर, बाहों को आधी समेट कर कक्षाकार 
मे मन को स्थिर करता हआ योगी तल्टीनताके कारण शांति को प्राप्त कर 
लेता है ।॥ ७९॥ 
भैरवीं भूमिम्‌ आह-- 
स्थुलरूपस्य भावस्य स्तब्धां हटि निपात्य च । 
अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा श्वं ब्रजेत्‌ ८० ।! 


स्थूलरूपस्य-घटदेहादेः, स्तन्धां-निरुन्मेषनिमेषां, दुष्टि निपात्य, च 
रब्दात्‌ अन्तठक्ष्यां च कृत्वा, निराधारं -परिहृतविकल्पं यथा भवति तथा 
करत्वा । ८० ॥ 

अव भैरवी भूमिका बतलाई जा रही है-- 

अनुवाद - स्थूलरूप विषय ( घट-देहादि ) में दृष्टि को स्तव्ध ( उन्मेष-निमेष 
रहित } तथा आन्तर्‌ करके ( साधक ) शीघ्र ही मन को निराध्रित बनाकर शिव को 
पालकेतादहै।॥ ८० ॥ 


मध्यजिह्धं स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम्‌ । 
होच्चारं मनसा कृरव॑स्ततः शान्ते प्रलीयते \\ ८१ । 
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मध्ये-अन्तराके एव, जिह्वा यरय, ईदुगे विस्फारिते आस्ये सति, संङ्कु- 
चितमूखमध्ये बुद्धि निक्षिप्य, होच्चारं-अनच्कहकारमात्रोच्चारं, मनसैव 
कुवन्‌ शान्तो भवेत्‌ । उच्छ्वासे हं, निःशखासे सः। 
सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्‌ पनः ।' 
~ | इति उक्तनीत्या अस्यां वेचरीमृद्रायां सकारस्य वहिनिगमनाभावात्‌ 
| । 'होच्चारम्‌' इति उक्तम्‌ । अत्र ध्रूमध्ये दृष्टिबन्धनं कृत्वापि इति डेषः । यदुक्तं 
+ ॥॥ विवेकमातंण्ड-- 
॥ कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्रुवोरन्तगता दृष्टिमुद्रा भवति वेचरी ।' 
इति । भगवान्‌ कृष्णद्रेपायनोऽपि आह-- 
स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षु्चैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।' 
इत्यादि ॥ ८१ ॥ 
अनुवाद- फले हए मुँह मे जीभ को बीचमेंदही रख कर, वुद्धि फक कर मन 
सेह का उच्चारण करते रहने से शांतिमें लीन हौ जाता है ।॥ ८१॥ 
व्याख्या--अभिप्राय यह दकि मूख को विस्फारित करके जिह्वाको मुख के 
। भीतर अधरमें स्थित करे, तथा संकुचित मुख के भीतर वुद्धि को लगाकर विना 
स्वर के 'हकार' का उच्चारण मन से करे तो साधक परमशान्तावस्थामें लीन हो 
| । जातादै। जैसा कि कहा गया है--'सकार के उच्चारण से प्राणवायु बाहूर निकलता 
। दै ओर हकार के उच्चारण से प्राणवायु भीतर गमन करता है । इस नीति के अनुसार 
| 





इस खेचरी मुद्रामे सकार का उच्चारण न होकर भौतर प्राणवायु कै गमनके कारण 
हकार मात्राकाही उच्चारण होतादै। इस अवस्था मेंदृष्टिकोश्रू के मध्यमे 
स्थिर करना बहुत आवश्यक टै । जैसा किं विवेकमार्तण्ड में बताया है- "जिह्वा को 
कपाल कुहर (च्िद्र)मेल्गा कर दृष्टि कोभौँहोंके मध्यमे स्थिर करनेकी 
अवस्था का नाम खेचरीमुद्रा' है।' भगवान्‌ व्यासने भी कहा है-- "बाह्य स्पर्गोसे 
एकदम अक्ग होकर भ्रूमध्य के भीतर दुष्टिको स्थिर करना चाहिए । तथा 
नासिका के भीतर चलने वाले प्राण ओर अपान वायु को समान वना कर बैठना 
चाहिए" ॥ ८१ ॥ 


आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयन्‌ । 
स्वदेहं मनसि क्षीणे क्षणात्‌ क्षीणाज्ञयो भवेत्‌ । ८२ ॥ 


अजिन-कौञेय-चक्राात-तूलपटो-मखमल्लशीतलपद्रमयोपधानास्तरण- 
शय्योत्तरच्छदसंवलनसमकालमेव आनन्दमयदशोदभूतौ चित्ते क्षीणे सति 
स्वदेहमपि निराधारं विभावयन्‌, स्वदेहावमशंस्यापि गलनात्‌ आस्तरणाद्या- 
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श्रयरहितमेव स्ववपुविमृशन्‌, सद्य एव क्षीणाशयो- निर्वासनो भवेत्‌ 
इत्यथैः ।। ८२ ॥ 

अनुवाद--शयनासन लगाकर अपने शरीर को निराधार सम्षने से मन काक्षय 
हो जाने पर क्षण भरमें सभी आशयक्षीणदहो जाते हैँ ।। ८२॥ 


चलासने स्थितस्याथ शनेर्वा देहचालनात्‌ । 
प्रशान्ते मानसे भावे देवि दिव्योघमाप्तुयात्‌ ।\ ८३ ।! 


अतिचल गन्त्री गजतुरगादियानासने उपविष्टस्य तद्यानादिकृतदेहचल- 
त्तया, यद्रा स्वयमेव शनः देहचालनेन मनसः सत्तायां प्रशान्तायां परमाकाश- 
चिदानन्दप्रवाहाप्तिः ।॥ ८३ ॥ 

अनुवाद चंचल आसन पर बैठने पर अथवा देह को धीरे-धीरे चालिति करने 
पर भी जव मानसभावशांत रहता तोहेदेवि! (योगीको) दिव्य धामकी 
प्रापि होती है ॥ ८३ ॥ 


आकाज्ञं विमलं पयन्‌ कृत्वा हटि निरन्तराम्‌ । 
स्तब्धात्मा तत्क्षणाद्‌ देवि भैरवं वपुरपप्ठुयात्‌ ।। ८४ ॥ 


निरन्तरां-व्यवधानरहिताम्‌ उन्पेषनिमेषाभावात्‌ । स्तन्धात्मा-निश्चल- 
देहः । रोषं निगदव्याख्यातम्‌ ।॥ ८४ ॥ 

अनुवाद--आकाश को निर्मल देखता हुआ. दुष्टि को उन्मेष-निमेष रहित करके 
स्तब्ध भाव कोप्राप्त होने वाका योगी तत्काल भैरवस्वरूपको प्राप्त हौ जाता 
है ।॥ ८४ ॥ 


लीनं मूध्नि वियत सर्वं भरवत्वेन भावयेत्‌ । 
तत्सर्वं भे रवाकारस्तेजस्तत््वं समाविरोतु ॥ ८५ । 
"लीनं गमयती्युक्तंलि ङ्गनिवेचनं यतः । 
हृदये ब्रह्मरन्ध्रे च वियल्लीनं परे पदे ॥ 
तदप्यन्तःकृतागेषसृष्टभावसुनिभंरम्‌ । 
भेदभावकमायीयतेजोऽशग्रसनाच्च तत्‌ ॥ 
सर्वसंहारकत्वेन कृष्णं तिमिररूपधत्‌ ।' 
इति माकिनीवा्तिकनीत्या सर्वं जगत्‌ मूध्नि मुख्यभूते हदयब्रह्मरन्ध्राख्ये, 
वियत्‌-आकाशकूपं तिमिरशूपं का, अन्तःकृतसर्वेभावपरिपूर्ण, सरव॑संहारक- 
त्वात्‌ कालरूपं च आकाशमयमेव चिन्तयेत्‌, तदनु तस्य सवस्य भेरवाकृतिपर- 
प्रकाशतत्वसमावेशः । सवस्य उक्तक्षणकृष्णरूपत्वचिन्तनेन परप्रकाशात्मता 
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अद्भूतं फलम्‌ । तेजस्तत्त्वं -चित्प्रकाशरूपं समाविशेत्‌ अर्थात्‌ योगी इति । 
एषा प्रागक्तशुन्यभावनाविकल्पना आणवी भरः ॥ ८५ ॥ 


अनुवाद सम्पूणं आकाश को मस्तक में लय करके भैरवत्व की भावनासे 
प्रभावित होता हआ योगी सभी को भैरवाकार करके तैजस्‌ तत्तव मे समावेश कर 
जाता है ॥ ८५ ॥ 


व्याख्या जैसा कि मालिनीविजयवा्तिक मेँ कहा गया है--भ्योगी नीले, पीले, 
हरे, सभी प्रकार के आकाशो को ल्य युक्तिकैद्वारा हृदय के भीतर तथा बाह्य 
र॑घ्र मे स्थित परमाकाश मेँ ल्य करता हआ, उस आकाश को भी सृष्टिकर्ता शिव 
मे छ्य करता हुआ, विभेद की भावना उत्पन्न करने वाके मायीव अंशको भी तेज के 
द्वारा ग्रसित करता हुआ सर्व॑संहारक होने कै कारण तिमिररूप कृष्ण आकाश मेँ लीन 
डो जातादहै।' उसी क्रमसे सम्पूरणं जगत्‌ को मस्तकके भीतर मुख्य रूपसे स्थित 
ब्रह्मरन्ध्र आकाश में लीन करके सम्पूर्णं भावों से परिपूर्णं जगत्‌ को संहार क्रमसे उस 
परमाकाशम लीन होता हुजा चिन्तन करे। एेसा चिन्तन करने कं पश्चात्‌ परम 
प्रकाशतत्त्व भैरव रूपमेँ समाविष्ट हो जाता टै ओर योगीचित्त प्रकाशमें ल्यहो 
जातादहै। यह भी पूर्वं बतलाई हुई आणवी भूमिके समान ही प्रकारान्तर से आणवी 
भूमिमे प्रवेश का साधन दै ।। ८५ ॥ 


किञिज्जातं द्वैतदायि बाह्यालोकस्तमः पुनः । 
विश्वादि भैरवं रूपं ज्ञात्वानन्तभ्रकाश्ञभेत्‌ । ८६ ॥ 


किचिन्मात्रं घटकुडचादिकं ज्ञानव्रिषयीकृतं मेदप्रथाप्रदं जाग्रदवस्था- 
गोचरम्‌, तथा बाह्यानां पदार्थानां जाम्रत्संस्कारजातानाम्‌ आलोकः-प्रकाशः 
स्वप्नावस्थाविषयः, पुनः-भूयः, तमः-अज्ञानभोगः सुप्तिस्थः, तथा एतद- 
वस्थात्रयाभिमानि चैतन्यं विश्वादि, आदिशब्देन तैजसप्राज्ञादीनां ग्रहणम्‌ । 
अत्र इयं वेदान्तशास्त्रप्रक्रिया-मायाविद्यात्मकद्विप्रकारा गुणत्रयसाम्यावस्था 
प्रकृतिः, विशुद्धसत्वप्रधाना माया, मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या, मायाप्रति- 
बिस्वितश्चिदात्मा अहम्‌ इदं सर्वे जानामि करोमि च इति सर्वज्ञत्वादिगणाश्रय ` 
ईश्वरः, स च एकः अहं कर्ता, अहं भोक्ता इत्यादि- अविदाप्रतिबिम्बितः ¦ 
चिदात्मा, तत्परतन्त्रो जीवः, स तु = अनेकः । आतिवाहि- 
काख्यलि ङ्गश रोरविषयाहमभिमानिनो जीवाः, सुखी अह, दुःखी अह, क्षुधि- 
तोऽ, तृषितोऽहम्‌ इत्यादीन्‌ अन्तःकरणधर्मान्‌ स्वात्मनि अ < 
तंजससंजकाः । कारणशरी रशब्दवाच्याया अविद्यायाः पृथक्‌- 
अहमभिमानिनो जीवाः प्राज्ञाः इत्युच्यन्ते । र 
छशत्वा्यहमभिमानवतां तेजसानामेव विश्वसंज्ा । 











= 
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परमेश्वरः सकलसृष््मशरीरविषयाहमभिमानेन हिरण्यगभंसंज्ञः । अस्यैव 
सकलस्थखडारीराहमभिमानेन वेश्वानरसंज्ञा । प्राज्ञानां तु अविद्याविषया- 
हमभिमानेन सुषुप्तौ भोगः, अविद्यायाः तत उत्थाय, मूढोऽहम्‌ आसम्‌, 
माम्‌ अहं न जानामि इत्यादिप्रत्यवमर्चं: । परमेश्वरस्य पुनरेतेषां सर्वेषां प्राज्ञा- 
नाम्‌ अहमेव कर्तां इति तदध्यासेन अविद्याभिमानौ, न तु साक्षात्‌-सर्वंज्ञ- 
त्वादिधर्मकत्वात्‌ । ईश्वरस्यापि प्रर्यकाले योगनिद्राप्रसक्तिदशायां स्वान्तः- 
करता अविद्या वासनारूपेण स्थितैव, अन्यथा कटस्थदद्ायाः सकाशात्‌ कतृत्वा- 
द्यभिमानात्मिकाविद्यानिःसरणेन जीवदशाप्रादुर्भावः कथङ्कारं भवेत्‌ । एतत्‌ 
सर्व -विश्वतैजसादिप्रपश्चजातं भैरवरूपं तुरीयस्वरूपं ज्ञात्वा अनन्तप्रकाशरूपो 
भवेत्‌ । 
(सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।' 

इति श्रुतिरेतच्छलोकार्थेऽनुकूखा । ८६ ॥ 

अनुवाद-- भेद उत्पन्न करने वाले विषय का ज्ञान ( जाग्रत्‌ ), वाह्य का प्रकाश 


( स्वप्न ) तथा तम ( सुषुप्ति ) विद्व आदि" को भैरवरूप समज्ञकर अनन्त प्रकाश 
को प्राप्न कर ठेता है ।। ८६॥ 





१. जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषि इन तीन अवस्थाओं से तादात्म्य स्थापित करने 
वाले प्रमाता "विइव' तैजस्‌ ओर प्राज्ञ कहलाते दँ । इनका विस्तृत वणन माण्ड्क्यो- 
पनिषद्‌ तथा गौडपादकारिका में इस प्रकार है - 


जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः स्थूलभुग्वेस्वानरः प्रथमः 
पादः । 


स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रजञः सप्नाङ्घ एकोनविशतिमुखः प्रविविक्तमुक्‌ तेजसो द्वितीयः 
पादः । 
यत्र सुपा न क्न कामं कामयते न कचन स्वप्नं पयति तत्सुपुप्म्‌ । सुपुस्थान 
एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः । 
एष सर्वेडवर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्यिष योनिः सर्व॑स्य प्रभवाप्ययो हि भूता- 
नाम्‌ । --माण्ड्क्योपनिषद्‌ १।३-६ 
बहिःप्रज्ञो विभुविर्वो ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः । 
घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ 
-विदवो हि स्थलभूवि नित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक्‌ । 
आनन्दभुक्‌ तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निवोधतः ॥ 
-- गौडपादकारिका १।१।३ 
- परमार्थसार ( शोध-निवन्ध ); श्रीमती कमला द्विवेदी, प° ६२-६३ से उद्धृत । 





~ 
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ग्याख्या--अभिप्राय यह्‌ है कि घट, कटक, कुण्डल आदि ज्ञानगोचर होने वाले, 
भेद प्रथाके देने वले, जाग्रतवस्था-गोचर तथा बाह्य पदार्थो के जाग्रत्‌ होने वाले 
संस्कारों के प्रकाश से प्रकाशित, स्वप्नादि अवस्था विषयक अज्ञान, भाग, सुषुि तथा 
अवस्थात्रयाभिमानी चिन्मय विर्व आदि शब्दों के द्वारा तेजस्‌ प्राज्ञ आदि का बोध 
ग्रहण होता है । यहाँ पर वेदान्तशास्वी की यह प्रक्रिया बतलाई गई है, जिसका 
विस्तार इस प्रकार है--माया ओर अविद्यात्मकं ये दो प्रकार यहां प्रचलित हैँ । 
सत्त्व, रज ओौर तम तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति दै । विशुद्धसत्त्व 
प्रधान भमाया' कही गई है तथा मलिनसत्व प्रधान अविद्या । माया प्रतिबिम्बित 
चिदात्मा-- भँ यह सव जानता हुं", मँ यह सव करता हुं'---इत्यादि सवंज्त्वादि 
गुण का आश्रय “ईस्वर' कहलाता है । व्वह एक है", न्वै करता हुँ, "भोगता हं" इस 
प्रकार अविद्या प्रतिबिम्बित चिन्मय आत्मा विद्या से पृथक्‌-पृथक्‌ अहमाभिमानी 
जीवन श्राज्ञ' कहलाता है । वह "जीवन" देव तियंक्‌ ओर मनुष्यादि भेद से अनेक 
प्रकारका दहै । अतिवाहिक चलिग शरीर विषयक अभिमानवान्‌ "जीव" कहलाते हँ । 
भे सुलीहं', दुःखी हे, “वै भुवा हूं इस प्रकार के अन्तःकरण के धर्मो को अपने 
भीतर अध्यास करने से "तेजस्‌" कहलाता है । कारण शरीर शब्द से संबोधित होने 
वाली अविद्याके द्वारा अलग-अलग अहृताभिमानी जीवन श्ाज्ञ' कहलाते टँ । एक- 
एक स्थूल शरीर के द्वारा गोचर होने वाठे स्थूल, कृश, स्वस्थ आदि अधिमान वाले 
तेजस्‌ जीव ही "विर्व" कहलाते दँ । उपरोक्त लक्षणवाली माया से आचरत परमेर्वर 
सकल सूक्ष्म शरीर विषयक अहंताभिमान से "हिरण्यगभं कहलाता है । इसी हिरण्यगर्भं 
को स्थूटशरीराभिमान से अवृत होने पर ववैशवानर' संज्ञासे अभिहित किया जाता 
दै । "प्राज्ञ" जीवों को अविद्याविषयक अहंताभिमान से सुषु अवस्था में भोग कर 
अविद्या का असर नहीं पडता, क्योकि वह॒ सर्वज्ञत्वादि धर्मवान्‌ है, किन्तु ईडवरमें 
भी प्रलयकाल में योगनिद्रावस्था मं वासना रूप से अविद्या की स्थिति रहती है । यदि 
एेसानदहोतो कुटस्थ दशामें कत त्व-भोक्लृत्वाभिमान वाली अविद्या के निकल जाने 
के वाद "जीव" दशा काप्रादुरमावि कंते हो सकता है ? यह संपूणं विव तेजस्‌ प्राज्ञ 
आदि प्रपंच समूह को तुरीयावस्था रूप भैरवस्वरूप को जानकर अनन्तप्रकाद रूप 
बन जाता टै, तब उसे "सर्वं खल्विदं ब्रह्मः" इस प्रकार यह्‌ दिखलाई देने वाला कि 
सव कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कृ नहीं है- देसा बोध होता है । यह तैभिरी- 
धारणा! का सूव्रपात है ॥ ८६॥ 
एवम्‌ अदृभुतरूपतंमिरीधारणाप्रस्तावेन बाह्यां तिमिरधारणाम्‌ आह्‌-- 
एवमेव दुनिश्षयां कृष्णपक्षागमे विरम्‌ \ 
तिरं भावयन्‌ रूपं भैरवं रूपसेष्यति \\ ८७ \\ 


एवभेव इति पूरवोक्ततिमिरवत्‌ । दुनिशायां मेघच्छन्ननिलायाम्‌ । एष्यति 
प्राप्स्यति । इयम्‌ अक्ष्णोरुन्मीलनेन तिमिरभावना उक्ता ।। ८७ ॥ 


श्रीशिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः ७३ 


अव इस (तैमिरीधारणा' को बतलाया जा रहा है-- 
अनुवाद इस प्रकार कृष्णपक्ष की मेघाच्छादित रात्रि में चिरकाल तक अन्धकार 
कै स्वरूप का चिन्तन करता हुभा ( योगी ) भैरवरूप को प्राप्न कर ठेता है ।। ८७ ॥ 
निमीलनेन भावनाम्‌ आह-- 
एवमेव निमील्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः । 
प्रसायं भैरवं रूपं भावयंस्तन्मयो भवेत्‌ । ८८ ॥ 
एवमेव कृष्णपक्षदुनिलाद्यभावेऽपि, "आदौ नेत्रे निमीत्य, कृष्णाभं तमोरूपं 
भेरवं भावयन्‌, पर्चादपि नेतर प्रसायं कृष्णाभं भैरवरूपं भावयन्‌ प्रकाशमयो 
भवेत्‌ ।॥ ८८ ॥ 
अनुवाद इसी प्रकार नेत्रोंको निमीलित करके अपने सामने फैले हए काके 
रूप का चिन्तन करता हुमा, उसको भैरवस्वरूप समक्कर प्रकाशमय भैरव बन 
जाता है ॥ ८८ ॥ 
अन्तमुंखाविकल्पोपायां शाम्भवीं भूमिम्‌ आह्‌-- 
यस्य कस्येन्द्रियस्थापि व्याघाताच्च निरोधतः । 
प्रविष्ट स्यादय शुन्ये तत्रैवात्मा प्रकाशते ।\ ८९ ॥ 


व्याघातात्‌ बाह्याभिभावककृतात्‌, निरोधात्‌ तु स्वरसोत्थात्‌ प्रायत्िकात्‌ 
वा, समनन्तरमेव अद्ये गून्ये प्रविष्टस्य-अन्तमुंखपदे निरूढस्य, तत्रैव परं 
चैतन्यं प्रकाशते ॥ ८९ ॥ 

अनुवाद -क्रिसी भी इन्द्रिय के नष्टहो जाने से अथवा निरोध मात्र करलेने से 
अद्वितीय शून्य में प्रवेश करने वले योगी को अन्तमुंख होने पर वहीं परम चैतन्य 
तत्त्व का प्रकारा प्राप्न होता टै ।॥ ८९ ॥ 


अबिन्दुमविसर्गं च अकारं जपतो महान्‌ । 
उदेति देवि सहसा ज्ञानौघः परमेश्वरः ।! ९० ॥ 


बिन्दुः अविभागसंवेदनम्‌-अद्वेतज्ञानम्‌, विसर्गो मेदप्रथास्जनक्रिया- 
बराह्मचादिशक्तिरूप-ककाराद्यक्षरमृष्टिरूपः, तद्रहितम्‌ अकारं प्रथमाक्षरम्‌, 
अविद्यमानः कारः करणं यस्य॒ तत्‌, एवंविधम्‌ अकिञ्चिच्चिन्तनात्मकम्‌ 
अनुत्तरं विमृशतः, तत्क्षणमेव अनेकज्ञानप्रसरखरष्टा परमेश्वरः प्रादुरभंवति । 
अत्र-- 
"एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य ।' 
“सर्वं खल्विदं ब्रह्य ।' 
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इति एकत्वं द्वितीयत्वं च अनुत्तरे अवाङ्मनसगोचरे न योग्यं निरुत्तरत्वेन 
किञ्चिन्मात्रपरामशंस्यापि अभावात्‌, अनुत्तरपदस्थस्य 
'अवचनेनैव प्रोवाच स ह तूष्णीं बभूव ।' 
इति श्रुत्यर्थं एतदनुक्‌लः । अविसगंञ्च अकारजञ्च इत्यत्र-- 
(एकधमिणो वा सवर्णे प्रकृतिः ।' 
इति परिभाषया सन्धे रभावः। 
धिक्तां चतं चमदनंचदइमांचमांच। 
"माता यस्य उमा देवी ।' 
इत्यादिवत्‌ । इमां नैरत्तरीं दशां सञ्चेत्य श्रीभगवत्पादैरपि सिद्धान्तितम्‌ । 
“न चकं तदन्यद्‌ द्वितीयं कुतः स्यात्‌ 
न वा केवलत्वं न चाकरैवरुत्वम्‌ । 
न॒चून्यं न चाञयन्यमद्रेतकत्वात्‌ 
कथं सर्वंवेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ॥' 
इति। अम्‌--इति उच्चाररहितं, अः इति उच्चारहीनं च अकारमात्रं 
कुम्भकस्थस्य जपतः इति केचित्‌ । द्रयसम्पत्तिकारस्तु वामननाथो विवृत्यन्तरम्‌ 
आह, यथा - 
"अह ङारमयी भूमिवुद्धिभूमेः परा हि सा। 
तया व्याप्तमिदं विइवं ज्ञाता सेव विमुक्तिदा ॥ 
संविद्रूपा परा शक्तिरभिन्ना परमेश्वरात्‌ । 
ज्ञानशक्तिः पुनः संव मन्त्ररूपा प्रदद्य॑ते ॥ 
अहङ्कारः स्मृतो मन्त्रः शिवशक्त्यात्मरूपकः ।' 
अयम्‌ अहङ्कारः अपरिमिताह्‌ं भूमिः, पूर्णाहिन्ता इत्यथः । 
"यदत्राद्यमवणव्यं स शिवः परमेश्वरः॥ 
नादविन्द्रात्मकं यच्च सा शक्तिरेश्चरी स्मृता । 
दयमेतत्समाख्यातं बीजभूतं चराचरे ॥ 
अज्ज्ञलाद्याश्च ये वर्णास्तिऽनेनेव हि मुद्रिताः । 
शब्दब्रह्मेति तत्प्राहूर्योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः ॥ 
अप्राणमस्वरं ध्यात्वा पद्यन्त्या निविभागया । 
चिन्मात्रामंयोगेन निीनः स्यात्परे पदे ॥ 
तथाहि सिद्धंरादिष्टं क्वचित्सिद्धान्तसङ्‌ग्रहे । 
नाभेरू््वं वितस्तिस्तु कण्ठाधस्तात्षडङ्गुलम्‌ ॥ 
हदयं मध्यदेदो तु हन्मध्ये कमल स्मृतम्‌ । 
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पद्ममध्ये स्थिता सूक्ष्मा कणिका त्रिपथोपगा ॥ 
तन्मध्ये संस्थितो ह्यात्मा ह्यका रादिस्वरूपधुत्‌ । 
अकारान्तः परं सृष्ष्मं चिन्मात्रस्पन्दलक्षणम्‌ ॥ 
तस्याप्युपासा विज्ञानभेरवे कथिता यथा। 
अविन्दुमविसर्गं च नी. 


इत्यादि । 


'आत्मस्थाने निराधारा द्वितीया शक्तिरेश्चरी । 
बीजभूता कुण्डलिनी साद्धेत्रिवलयात्मिका ॥ 
प्राणशक्तिरियं देहे हकाराख्या नदत्यलम्‌ । 
कर्णान्तविवरे योगी स्थगित्वा लक्षयेत्स्फुटम्‌ ॥ 
विन्दुरूपा श्रुवोमंध्ये संसारजननी शिवा । 
लक्ष्यते योगिभिनित्यं भ्राजमाना स्वतेजसा ॥ 
तस्य बिन्दोस्तु चन्द्राकौं वामदक्षिणनेत्रयोः। 
निराश्रयौ तु तौ कृत्वा विशेद्‌ ब्रह्य सनातनम्‌ ।।' 
इति ॥ ९०॥ 


अनुवाद - विन्दु विसर्गं रहित केवल अकार को जपता हुआ योगी महान्‌ ज्ञान 
धन परमेइवर का सहसा साक्षात्कार करलकेताहै।॥ ९० ॥ 


व्याख्या - विन्दु अविभक्त चिन्तन ( अद्रैतज्ञान ) को कहते हैँ । विसगं-भेद प्रथा 
उत्पादन-क्रिया--बाह्यादि शक्तिरूप ककारादि सृष्टिरूप, इन दोनों तत्त्वों से रहित 
( मिलित संवेदन ओौर विभिन्न संवेदन रूप भेदों से रहित ) अकार है। वही प्रथम 
अक्षरदटै। इसे अकार इसलिए कहते हैँ कारः करणं तत्‌ नास्ति सः अकारः" । 
क्योकि सारे करणों से रहित चिन्तनात्मक अनुत्तर विमशं करते हुए अनेक ज्ञानो का 
प्रसार करने वाले सृष्ट परमेदवर का प्रादुरभावि होता है । इस अवस्था मे--"एकमेवा- 
द्वितीयं ब्रह्म' तथा "सर्वं खल्विदं ब्रह्म एेसा भाव उत्पन्न हो जातादै। इस प्रकार 
एकत्व चिन्तन करने वाले को द्वितीय भाव या द्रैतभाव अनुत्तर विमर्श में वाणी ओर 
मन के प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं रहता । अर्थात्‌ द्वैत सम्बन्धी कोई विचार-विमशं उस 
अवस्थामें नहीं होतादहै। इस अवस्थाको प्राप्त होने के वाद योगी विना वाणी के 
भी बोलता है ओर स्वयं चुपचाप बैठा रहता है । इसी निरुत्तरीय दशा का संकेत करते 
हए भगवान्‌ शंकराचायं ने कहा है -- "उससे भिन्न एक भी नहीं है तो दूसरा कहाँ से 
आएगा । उस अवस्था मेँ न केवलत्व है जौर न अकेवलत्व; न शुन्य है ओर न अशून्य । 
अद्रतावस्था होने के कारण मै, उस अवस्था को सवेवेदान्तसिद्ध है, एेसा भी कँसे कह 
सक्ता हूं । इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि अहम्‌" इस प्रकार के उच्चा- 
रण से रहित ओर अः" इस प्रकार के उच्चारण से रहित, केवल कुम्भकावस्थामें 
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जप करते हए, अकार मात्र का उच्चारण करते हुए मनुष्य परमतत्त्व को प्राप्त केर 
लेतादहै। जसा कि द्रय-सम्पत्तिकार वामननाथ ने अपनी विदृत्ति मे ल्खादटै-- 
वुद्धि की भूमिकाओं में सवसे परे अहंकार की भूमिका है । उस भूमिकाकेट्रारा 
यह्‌ सारा विद्व व्याप्त है । उसका ज्ञान ही मुक्तिदाता है । संवित्‌ रूप जो पराशक्ति 
है वह परभेदवर से अभिन्न दै, उसी को मनुष्य ज्ञानशक्ति भी कहा करते है । अव 
मन्त्ररूपा शक्ति का भी वर्णेन करते टँ कि अहकारही मंत्र कहा गयादहै, जो शिव- 
शक्त्यात्मकं स्वरूप है' । यह अहंकार ही "अपरिमिताहं भूमि" है । मनुष्य इसी को 
पर्णहन्ता कहते हैँ । जसा कि कटा है "यहां पर जो आद्यवणं अकार रहै, वही पर- 
मेद्वर “शिव' है ओर जो नाद ओौर बिन्दु स्वरूप टै, वह ईदवरी शक्ति है ।^ इस 
चराचर जगत्‌ के ये दोनों बीजभूत ह । अच्‌, हल्‌ आदि जितने भी वणं है, सबका 
प्रादुर्भाव इन दोनोंसेही हुआ दै। तत्त्वचिन्तक योगी इसी को शब्दब्रह्म कहते हैँ । 
बिना प्रमाण के पदयन्ती वाणी के द्वारा अविभक्त ध्यान करता हुआ चिन्मयावमशं के 
द्वारा ल्य को प्राप्र होने वाला योगी परमपदमें लीन होता है । 





१. तुलना कीजिए-- 
शिवः स्वतन्त्रदृग्रूपः पचचशक्तिसु निरभरः । 


स्वातन्त्याभासितभिदा पच्चधा प्रविभज्यते ॥ -- तन्त्रालोक ६-४८ 
तथा--आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन्निढृं त्तचिद्वपुः । 

अनिरुदधेच्छाप्रसरः प्रसरत्‌ क्रियः शिवः ॥ - रिवदुष्टि 
तथा- सर्वंव्यापकताभू मिरज्ञत्वकतृ कत्व सम्मता । 

निजाभासचमत्कारमयी शिवदशा स्मृता ॥ --विज्ञानेन्दुकौमुदी 
तथा--एवं सर्वेपदाथनिं समेत शिवता स्थिता । 

परापरादिभेदोऽत्र श्रद्धानेरुदाहतः ॥ --शिवदृष्टि 
तथा-प्रत्यभिज्ञाहृदय मे शिव को ही “स्वतन्त्रा चिति" कहा गया है-- 

“चितिः स्वतन्त्रा विवसि दिहेतुः' । -- प्रत्यभिज्ञाहदय सू° । 


तथा - शिव-मृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह नामक पचकृत्य 
निरन्तर करता रहता है-- 
नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्यविधायिने । 
चिदानन्दघनस्वात्मपरमार्थावभासिने ॥ 
-- प्रत्यभिज्ञाहदय का मंगलपद्य । 
तथा शिव-तत्त्व के सम्बन्ध मे ईइवरप्रत्यज्ञाविमशिनी भी उल्टेखनीय है, 
जिसमे शिवतक््व को ज्ञान तथा क्रिया का अवियोग जौर क्रियाद्वारा समग्र विश्वको 
धारण करने वाला कहा गया है-- 
“तदेतदविगूक्तज्ञानक्रियारूपक्रियाद्रारेण  सकलतत्त्वरािगतम्रृष्टिसं हारशतप्रति- 
विम्बसहिष्णु यत्तदुपदेदभावनादिदयु तथाभासमानमनायासमपि वस्तुतः शिवतत्त्वमि- 
त्युक्तम्‌ भवति । --भास्करी, भा० २, पृ° २१६ 
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सिद्धान्तसंग्रह में कहीं-कहीं सिद्धो के द्वारा इस मत का आदेश दिया गया है। 
नाभि से ऊपर एक बाक्िस्थ तथा कण्ठ से नीचे छः अँगुल मध्यदेश में हृदय के भीतर 
हदय-कमलं है । उस कमल मे स्थित सूक््मकणिकामें तीन मार्गो से जाने वाटी 
नाडियां हँ । उसके भीतर अकारादि स्वल्पसे आत्मा विद्यमान दै । चिन्मयका 
स्पन्दमात्र ही जिसका लक्षणदहै एेसा परम सुक्ष्म अकारही है । उसकी उपासना 
भी विन्दु-विसरगं रहित अकार की उपासना विज्ञानभैरव में बताई गई बिन्द-विस्गं 
रहित अकारोपासना के समान है । ओर भी कहा है--'आत्मा के स्थान में निराधारा 
दुसरी ईश्वरीया शक्ति स्थित है, जो इन सब धारणाओं की बीजभूता कुण्डलिनी के 
रूप में से तीन ओटे लगाकर स्थितदहै। यही शरीरम प्राणशक्ति टै.। वह हकार 
के रूप सदा शब्दायमान होती रहती है । इसे यदि “देखना चाहं तो श्रवणेन्द्िय के 
छिद्रों को बन्द करके स्पष्ट देख लेना चाहिए, कि दोनों श्रुवों के मध्यमे, बिन्दुके 
रूप से, अपने तेज से देदीप्यमान इस विदवजननी शक्ति को योगी नित्य देखता है । 
वह उस विन्दु मे चन्द्र ओौर सूर्यं को वामदक्षिण नेत्र के भीतर निराश्रय स्थित करके 
सनातन ब्रह्म में नित्य प्रवेश करे । ९० ॥ 


वणेस्य सविसगंस्य विसर्गान्तं चिति कुर । 
निराधारेण चित्तेन स्पृशेद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ।॥ ९१ ॥ 


निराधारेण प्रक्षीणवेयेन, विविधसगंस्वभावयुक्तस्य वर्णजातेः ककाराद्य- 
क्षररूपस्य ब्राह्मचा दिशक्तिसमूहस्य पञ्युभावोपकरणस्य विसगँस्य अन्तो यथा 
भवति तथा, अन्तमुंखस्वस्वभावविमर्शंनाधिक्यात्‌ तत्समावेगेन तन्मयीभावा- 


तुलना कीजिए-- 
शिव ओौर शक्ति का चन्द्र-चन्दरिका तथा व्व तथा दाहात्मिका शक्ति की भांति 
नित्य तादात्म्य माना गयादहै-- 
शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्‌ व्यतिरेकं न वाञ्छति । 
तादात्म्यमनयोनित्यं वद्धिदाहिकयोरिव ॥ 
-- बोधपचचदशिका श्ौक-३ 
आचार्य शंकर ने भी इसी अभिप्राय को व्यक्त करिया है-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभावितुम्‌ । 
न चेदेवं देवः नखलु कुशकः स्पन्दितुम्‌ ॥ 
-आनन्दलह री-१ 





विश्व की सिसृच्छा ही शिव का रक्तिभाव है 
स एव विश्वमेषितुं ज्ञातुं कर्तु चोन्मुखो भवन्‌ । 
शक्तिस्वभावः कथितो हृदयज्रिकोणमधुमांसलोल्लासः ॥ 
--महार्थमंजरी प° ४० ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) 
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पादनस्वरूपतया, चिति कुरु बुद्धि विधेहि, ततः संवेदनस्य निराश्रयत्वे सति 
परब्रह्मस्पर्गो नित्यः। 
अथच-- 
"विसगंस्यैव विश्लेष इति सप्तदशी कला । 
क्वचिदष्टादशी सेव पुनः प्रक्षोभयोगतः ॥ 
अनुत्तरस्याकारस्य परभैरवरूपिणः। 
अकरुलस्य परा येयं कौलिकी शक्तेरुत्तमा ॥ 
स एवायं विसगेस्तु तस्माज्जातमिदं जगत्‌ । 
तस्य॒ प्रक्षोभयोग्यत्वं प्रक्षोभकलनोदयः ॥ 
प्रक्षोभपू्णंताभावादक्रमस्य क्रमोनता । 
इति षट्‌कस्वरूपात्मविसर्गान्दोलनोदितम्‌ ॥ 
अनुत्तरस्वभावत्वादाद्‌ यस्यैव विजृम्भितम्‌ । 
स॒ एव भगवानन्तनित्यं प्रस्फुरदात्मकः ॥ 
अन्तःस्थस्वंभावौघपूर्णंमध्यमशक्तिकः ।' 
इति उक्तनीत्या विसर्गस्वरूपे चिति कुर्‌ । सप्तमीपाठेन अयम्‌ अर्थः--सर्वोभ्यं 
मातृकाप्रपचोऽकुलस्य शिवविन्दुनामधेयस्य शक्तिरूपो विसर्गः इत्यर्थः । 
"विसर्गः कौलिकी शक्तिस्तज्जोऽयं मातरकोदयः ।' 
इति उक्तत्वात्‌ । ज्ञानामृतरसायने च-- 
'माव्राद्धेमात्रात्‌ परमं तदद्धच्चि परं परम्‌ । 
तत््वातीतं परं ततत्वमभावं भावमाधितम्‌ ॥' 
तथा-- 
अत्र प्रकाडमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति । 
उक्तं विन्दुतया शास्त्रे शिवबिन्दूरिति स्मृतः ॥ 
अनुत्तरं परं धाम तदेवाकूलमृच्यते । 
विसर्मस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥।' 
तस्या एव आदिक्षान्तोत्पत्तिः इति ।॥ ९१ ॥ 
अनुबाद विसगं युक्त वर्णं का ध्यान ( साधक ) एते करे कि विसर्गे ( विविध 
बाह्य सृष्टि } का अन्त हो सके । ( तथा } आधार रहित चित्त से सनातन ब्रह्म का 
स्प करे \\ ९१ \\ 
उपाख्या -- संवेदन संस्कारो को क्षय करके निराधार मनसे उस ब्रह्म का चिन्तन 
करना चाहिए, जिसका अनेक प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करने कै स्वभाव बाले 
बणौ, समप, बणैसमूह्‌, ब्राह्मी भादि शक्ति स्वरूप मे ब्णेन करते द । जो पशुभावका 
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काकारण दै, उस सृष्टि के उत्पादन का अन्त हो जाय तथा अन्तमुंखी स्वभाव के 
विचार के आधिक्य से उसमें समाविष्ट होकर तन्मय स्वभाव को प्राप्न हो जाय, 
एेसी बुद्धि उत्पन्न करनी चाहिए । इस प्रकार निराश्चय चिन्तन सिद्ध होने पर नित्य 
परब्रह्म का स्पशं रहेगा । 


इसे ओर अधिक स्पष्ट करते हए कहा गया है -- विसर्गं का विश्टेषण करना ही 
सत्रहुवीं कला है । वही सव्रहुवीं कला मनके प्रक्नोभके योगसे अठारवीं हो जाती 
है । इस प्रकार अनुत्तर अकार का उच्चारण परमभैरव स्वल्प टै । यह "अकरुलचक्र' 
की "पराशक्ति" ओर 'कौलिकीशक्ति' कहलाती है । यह वही "विसर्गे" है, जिससे सम्पूणं 
जगत्‌ उत्पन्न होता है । उसके प्रक्नोभ' को ही श्रक्षोभकलना' का उदय माना जाता 
है; जिससे धीरे-धीरे क्रम नष्ट हो जातादहै। इस प्रकार छः स्वरूपो वालासारा 
विसर्गान्दोलन बतलाया गया है । जिसके आगे कोई स्वभाव नहीं है । उस अनुत्तर 
स्वभाव वाके अकारका ही यह्‌ सव प्रपंच दै । वही अन्तःप्रविष्ट नित्य प्रस्फुरणा- 
त्मक भगवान्‌ है, जो अपने ही भीतर स्थित सम्पूर्णं भावनाओं की पूणं शक्तिहै। 
इस प्रकार के विसर्गे स्वरूप मेँ वुद्धिको स्थिर करना चाहिए । यह सारा अकूलचक्र 
का मातृ-प्रपंच शिव 'चिन्दु'केनामसे ओर शक्ति "विसर्ग'के नामसे कहा जाता टै । 
एेसा शास्वोमें भी कहा है--विसर्ग कौलिकी शक्ति है, ओर उससे उत्पन्न होनेवाका 
यह मातृका काप्रपंचरहै'। ज्ञानामृतरसायनमे भी कहादै--माया, आधी मात्रा 
ओर उससे जागे भी ( उसकी ) अद्ध मात्रा परमतत्त्व है । वह अभाव भाव को 
आश्रित करके तत्त्वतीत के रूप में स्थित है' । ओर भी कटा है यहाँ पर तीनों धाम 
मे स्थित होने पर जिस प्रकाशमात्र की प्रतीति होती है, उसे शास्त्रों में विन्दु कहा 
गया टै । वह "बिन्दु" शिवविन्दु कहाता है । अनुत्तर परम स्थान जिसके आगे कुछ 
भीनहींहै, उसी का नाम अकृल' है । उस शिव का विसर्गं ही कौलिकी शक्ति दै। 
उस कौलिकी शक्तिकेद्राराही*अ'से श्ष' तक कै वर्णो की उत्पत्ति होती है ।९१॥ 


व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद्‌ दिग्भिरनावृतम्‌ । 
निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं दयेत्‌ तदा ।} ९२ ॥ 
दिग्भिः अनावतं विश्चव्यापिनम्‌ । व्योमाकारम्‌ इति अनाकृति,न तु 
तुच्छम्‌ ॥ ९२ ॥ 


अनुवाद अपनी आत्मा को आकाश के समान, जो दिशाओंसे भी धिरा हुआ 
नरी, चिन्तन करना चाहिए । तव निराश्रय चित्त-शक्ति स्वयं अपना रूप दिखायेगी । 


व्याद्या--जंसा कि शास्वों में कहा गयादहै--मैही परम हंस हं ओर सबसे परे 
रहने वाला परमात्मा हूं + ॥ ९२ ॥ 


१. 'अहमेष परो हतः परमात्मा परात्परः ।'--स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ । 
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किञ्चिदङ्गं विभिद्यादौ तीक्ष्णसुच्यादिना ततः \ 
तत्रैव चेतनां युक्त्वा भैरवे निमंला गतिः । ९३ ॥\ 


क्रिचिदङ्गप्‌ अङ्गुल्यङगुष्ठादिकं, निशितसूचीकण्टकादिना प्रथमं छित्त्वा, 
तदनन्तरं तत्रैव चेतनां संविदं युक्त्वा संयोज्य, सूच्यादिव्यथानुभवितृचेतन।- 
शक्तिसमाहितस्य भैरवविषयं निर्म॑टं ज्ञानं भवत्येव ॥ ९३ ॥ 

अनुवाद _ सर्वप्रथम किसी अंग को नोक वाटी सूई आदि द्वारा भेदन करके वहाँ 
पर चेतना का संयोग करने पर भैरव की निर्मल प्राप्ति होती है ।॥ ९३॥ 

व्याख्या तीक्ष्ण शस्तो द्वारा छेन कयि हुए अंगोँमेंजो प्रतीति होती है, 
उसको सहन करने की शक्ति चेतना कहलाती है । जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया दहै 
--भमै अचे हूं, अदाह्य हुं, अक्लेद्य हूं ओौर अशोष्य हृँ" ।\ इस प्रकार की जो संवेदना 
शक्ति टै, जिसमें अहन्ता का भाव उत्पन्न होतादै उसे भैरव रूप जानना 
चाहिए ॥ ९३ ॥ 


चित्ताद्यन्तःकृतिर्नास्ति = ममान्तर्भाबयेदिति ! 
विकल्पानामभावेन विकस्पेरुज्छ्ितो भवेत्‌ । ९४ 
चित्तादिकम्‌ अन्तःकरणं नास्ति महेहान्तर इति भावयेत्‌ इति सम्बन्धः ॥ 
अनुवाद चित्तादि अन्तःकरण मेरे अन्दर नहीं है, यह भावना करे । विकल्पों 
केन रहने पर ( योगी ) विकल्पों से छट जाता है । ९४ ॥ 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मम किम्‌ आयातम्‌ इति स्वात्मनि ओदासीन्यधार- 
णाम्‌ आह-- 
माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम्‌ । 
इत्यादिधर्मं तत्वानां कल्यन्न पृथगभवेत्‌ । ९५ ॥ 


विदेषेण भेदप्रथात्मकेन पुरुषं मोहयति इति मायाया एव मोहनत्वं धर्मो, 
न मम, कायाः कलातत्वस्य किञ्ित्करणं धर्मः, विद्यातत्वस्य किचिद्‌ वेदनं 
धमः इत्यादि सर्वेषां तत्त्वानां धर्म विमृशन्‌ पुरुषः पृथक्‌ न भवेत्‌, कितु 
विवेकज्ञानात्मकाभेदख्यातिमान्‌ भवेत्‌ । प्रकृतिपुरुषविवेकन्ञानात्‌ मोक्षः इति 
निर्वाहितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अनुवाद- माथा मोहन करने वाटी है, कु करना" कला ( तत्त्व ) मे पाया 
१. “अच्छे्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।' भगवद्गीता । 
२. मोहयति अनेन शक्तिविशेषेण इति वा माया शक्तिः । 
--रईदवरभ्रत्यभिज्ञाविमशिनी १।३५ 
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जाता है, इसी प्रकार ( विभिन्न ) तत्त्वों के ( विभिन्न ) धमं का आकलन करता 
हआ ( पुरुष ) ^ केवल योगी नहीं रहता ( अपितु अभेदज्ञानी हो जाता है ) ॥ ९५॥ 


मायातत्तव के संबंध में द्रष्टव्य-- 
माया च नाम देवस्य शक्तिरव्यतिरेकिणी । 
भेदावभास स्वातन्त्य तथा हि तया कृतः ॥ -- तन्त्रालोक ६।११६ 
"माया विभेदबुद्धिनिजांशजातेषु विकल्पशित्पनि । 
मायेति लोकपते: परमस्वतन्त्यस्य मोहिनी शक्तिः ॥' 
। --महा्थंमंजरी, शोक १७ प° ४६ 
इयमेव हि तस्य स्वातन्त्रयोत्कर्षकाष्ठा यत्‌ स्वात्मावभासैकात्मजीवितजाति- 
भेदप्रभेदवेचित्पोत्पादनप्रावीण्यम्‌--येन अतिदुर्ध॑टकारी परमेश्वर इत्याचयुद्घोष्यते *  "। 
माया व्यतिरेकेण भेदप्रथा पारमार्थंस्य प्रपञ्चस्य अभावः तदभावे च तत्प्रतियागिकस्य 
परमेश्वरस्य एेडवर्यानुपत्तिरिति किचिदपि ऊटयेत्‌ तदियं माया नाम तस्य उत्क्रष्टं 
स्वातन्त्र्यम्‌ । --महाथेमंजरी टीका प्रृ० ४७ 


माया प्रथम भेद प्रथादहै, जो समग्र भावी भेदो को गर्भित करने के कारण परा 
निशा दहै । 


आद्यो भेदावभासो यो विभागमनुपेयिवान्‌ । 
गर्भीकृतानिन्तभा विविभासा सा परानिला ॥ -- तन्त्रालोक ६।११६ 
वह भेदरूपिणी है, जड़ है, क्योकि इसके सभी कायं जड़ हैँ । विद्व का वीज 
होने के कारण व्यापिका है। सूक्ष्म है क्योकि बोधगम्य है, शिवशक्ति से अभिन्न होने 
के कारण नित्य है तथा सृष्टि का मूल कारण टै-- 
सा जडा भेदरूपत्वात्‌ कार्या चास्या जडं यत्‌ । 
व्यापिनी दिवहेतुत्वात्‌ सूक्ष्मा कार्यकल्पनात्‌ ॥ 


शिवशक्त्यविनाभावात्‌ नित्यैका मूलकारणम्‌ ।॥ -- तन्त्रालोक ६।११७ 
१. (क ) द्रष्टव्य परमाथंसार का १६बां शोधनिबन्ध, श्रीमती कमला द्विवेदी 
पृ०३३। 


साथ ही पुरुषतत्त्व के संबंध मे उल्टेखनीय अवतरण--कलाविद्याकालरागनियति- 
भिरोतप्रातो माययापहृतंरवर्य॑सर्वेस्वः सन्‌ पुनरपि प्रतिवितीर्णं॑तत्सर्वेस्वरारिमध्यगत- 
भागमात्र एवं भूतोऽयं मितः प्रमाता भाति इदानीमिदं किचिज्जानानः, इदं कुर्वाणोऽत्र 
रक्तः, अमैव चयः सोऽहम्‌ । 
--विमशिनी ( भास्करी ) भाग र प° २२८ 
इदमेव च पविशं पंसत्वमित्युच्यते यत्‌ श्रीपू्णेशास्त्रेषु पुमानिति अणुरित 
पुद्गलमिति चोक्तम्‌ । -- तन्त्रालोक टीका भाग ६, प° १६५ 
पर एव प्रकाशः स्वस्वातन्त्यात्‌ स्वं रूपं गोपयित्वा यदा सङ्कूचितात्मतामव- 
भासप्रति तदा सकल एवायं भेद व्यवहार समुल्लसेत्‌ । --वही प° १५६ 
६ वि° 
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क्षगितीच्छां समृत्पन्नामवलोक्य शमं नयेत्‌ । 
यत एव समुदुभरुता ततस्तत्रैव लीयते ।। ९६ \\ 


माया ग्रहीत सङ्कोचः शिवः पुंस्त्वमुच्यते । 
--अनुत्तरप्रकाशपंचारिका, शौक २२ 
महाथमंजरी टीका में कहा गया है कि विश्व नाटक के नट शंभु की विश्व नाट्य 
के लिए उन्मुख होने पर भूमिका का ग्रहण ही पुरुषावस्था का पुरुषत्व है-- 
तस्य च विडवनाट्याद्ेभिनयोन्मुखस्य भूमिकावलम्बनलक्षणेनारधनया अवस्था 
सा पुरूषो भवति । -महार्थमंजरी प° ५१ 
(ख ) परमाथैसार मे इन पाचों कञ्चुको का क्रम है--काल, कला, नियति, 
राग, विद्या । 
"अनुत्तरप्रकाशप्वाशिका' का क्रम है --कला, विद्या, राग, काल, नियतिवन्ध 
उच्यते ।' 
ईदवरप्रत्य भिज्ञाविमशिनी मेँ क्रम है--काल, विद्या, कला राग तथा नियति । 
- देखिए, भास्करी भाग २, प्र २३७-३८ । 
तन्त्रालोक मेँ कहा गया है कि विद्या, राग, नियति तथा काल कला ये कार्यदहै, 
इस प्रकार कला प्रथम तत्त्व होगा । विद्या रागोऽथ निषतिः कालश्चैतच्चतुष्टयम्‌ । 
कलाकारयेम्‌ । --तन्त्रालोकं ६।१६१ 
पाचों कञ्चुको का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है 
कालक्रममासूयन्‌ प्रमातरि विजुम्भमा णस्तदनुसारेण प्रमेयेऽपि प्रसरति, योऽहं 
कृदोऽभवं स स्थुलो वतम्‌, भविष्यामि स्थूलतरः, इत्येवमात्मानं देहरूपं क्रमवन्तमिव 
परामृशस्तत्सहचारिणि प्रमेयेऽपि भूतादिरूपं क्रमं प्रकाशयति अस्य शून्यादेर्जडस्य विद्या 
किञ्चिज्जञत्वोन्मीलनरूपा बुद्धिदपंणसङ्क्रान्तं भावराशि नीलसुखावादि विविनक्ति । 
कला किञ्चित्‌ कतं त्वोपोद्रलनमयी कायं मुद्धावयति, किचित्‌ जानमि, किचित्‌ करो- 
मीति । अत्र चादोतुल्येऽपि किंञित्वे कस्यादिदमेव किचित्‌ इत्यत्राथंमत्रिस्वं गरूपः 
प्रमातरिदेहादौ प्रमेये च गुणाद्यारोपणमय इव रागी व्याप्रियते ।"*" अत्रैव कस्या- 
त्रिण्वङ्खः इत्ययमथा नियत्या नियम्यत इति । 
- ईदवरप्रत्य्िज्ञाविमशिनी, भास्करी भाग २, पृषु २३७-३८ 
"षटुत्रिशत्‌ तत््वसन्दोह' का शोक ७ भी दृष्टव्य है-- 
सम्पूर्णकतू कायाः वह्वयः सन्ति शक्तयस्तस्य । 
सङ्कोचात्‌ कलादिलूपेण रूढयन्त्येव ॥ 
पाचों तत्त्वो में क्रम-मेद का मुख्य कारण पुरुष भेद के अनुसार प्रतीति भेद है । 
- स्वच्छन्दतन्त्र टीका भाग ६ प्रृ° ४६-४७। 
(ग ) कलातत्तव के सम्बन्ध मे-- 
षड्विशतितत्वसन्दोहं । --ष्लोक ७ 
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अवलोक्य अन्तमृंखत्वेन विमृकय, इच्छां पुत्राद्येषणाम्‌ इदं मे स्यात्‌ इत्येव- 
म्प्रकाराम्‌ एषणां समूत्पन्नाम्‌ अमूर्तादपि चिन्मात्रात्‌ मायाकृतक्षोभवशात्‌ 
उद्भूतां दृष्ट्वा, शीघ्रं शान्ति प्रापयेत्‌ । अमूर्तो हि चिन्मात्रात्मा मध्येऽजञाने- 
नैव प्रकटितेच्छः, चिन्मात्रस्य निराकारत्वात्‌ नास्ति इच्छा, परन्तु इष्यमाणम्‌ 
एषणादिकं वा अविद्यैव इति दष्टा शान्तेच्छो भवेत्‌ । यतो यस्मात्‌ अविद्य- 
यैव उदुभूता इच्छा, अविद्या हि आकाशात्मिका, ततस्तत्रैव लीना भवेत्‌, तेन 
हि निविकल्पदशाप्राप्तिः । इच्छायाः शान्तिनियनासम्भवे तु पूर्वपदार्थेच्छानन्त- 
रम्‌ इष्यमाणविषयं चिन्तान्तरं भवेदेव इति चेत्‌, तहि-- 

"एकचिन्ताप्रसक्तस्य' । ( स्प० ३ उ० ९ का०) 
इति-नयेन उन्मेषधारणाभ्यासेन इष्यमाणविषयद्रयम्‌ उपशान्तमेव स्यात्‌ । 
तस्माद्‌ विषयद्रयचिन्ताद्रयान्ते व्यापकतया अनुभूयमानमृन्मेषमेव ध्यायेत्‌ । 
तेन उन्मेषात्‌ उद्भूता एका चिन्ता, तस्मिन्नेव अन्यापि रीयते, इति चिन्ता- 
हयैकानुसन्धातृधारणाबलात्‌ यमपि क्षीयते । यदभिप्रायेण- 

न्त चित्तं निक्षिपेद्‌ दुःखे ५१०१०१०० |' 

इति । 
ध्यत्र यत्र मनो याति तत्तत्‌ तेनैव तत्क्षणम्‌ । 
परित्यज्य १०००००५ ००००००००००१०० ००१०१००५ ००५ 1 ) 


तन्त्रालोक--६ प° १३६, व १४२ 
नियति के संबंध मे-- 
पराप्रवेहिका प° ९, 
मालिनी विजयोतन्वर ¶।२९, 
तन्वालोक भाग ६ प° ६० 
तन्त्रालोक टीका पृ० ४६ 
षड्विशतितत्त्वसंदोह प्रं° १२ 
रागतत्त्व के संबंध मे मालिनीविजयोत्तरतन्त्र १-२८ 
तन्त्रालोक भाग ६ प° १५७ 
ईव रप्रत्यभिज्ञाविमशिनी भा० २ प्रर २३८ 
विद्या-तत्त्व के सम्बन्ध में षड्विशतितत्त्वसन्दोह्‌ का शोक ९ द्रष्टव्य दहै । 
श्रीक्रमोदय ने इन पाचों कञ्चुको को पाश कटा है-- 
रागो-माया-कला विद्या नियतिः काल एव च ॥ 
पचचकृत्याश्रयाः सर्वंपाशारचेति प्रकीतिताः ॥ 
पाचों तत्त्वों ओर उनके कञ्चुक होने के सम्बन्ध में महाथमञ्जरी की टीकाभी 
उल्लेखनीय है--महा्थ॑मन्जरी टीका,,पृ* ४९। 
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इत्यादि उपदेक्ष्यति अग्र, तत्‌ साधु उक्तम्‌-"यत एव समुद्‌भूता ततस्तत्रैव 
रीयते ।' इति । तेन यत उन्मेषरूपात्‌ स्पन्दभट्रारकात्‌ उदभूता, ततः तस्मि- 
लेव लीयते । यदुक्तं वसुगुप्तपादैः-- 
"एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः । 
उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌ ॥\' 
( स्प० ३उ० ९का० ) 

इति ॥ ९६ ॥ 

अनुवाद --ज्यों ही इच्छा उत्पन्न हो, उस ( इच्छा ) को देखते ही वहीं शमन 
कर देना चाहिए । क्योकि जहाँ से ( वह ) उत्पन्न हुई है वहीं ल्य हो जाती है ॥ 

व्याष्या- इच्छा के उत्पन्न होते ही अन्तमुंख होकर विचार करना चाहिए । क्या 
पुत्र प्राति की इच्छा हुई है- इस प्रकार की एषणा के उत्पन्न होते ही, अमूतं 
अवस्थामें ही चिन्मात्र माया कृत क्षोभ से उत्पन्न होने वाली जातमात्र एषणा को 
देखते ही शीघ्र ही उसका शमन करना चाहिए । अभिप्राय यह है अमूर्तैरूप चिन्मात्र 
आत्मा के भीतर अज्ञान से ही इच्छा उत्पन्न होतीदै। इसी लिएु विचार करना 
चाहिए कि जव चिन्मात्रा निराकार है, तो उससे उत्पन्न हुई इच्छा भी निराकारदै, 
तथापि हृष्यमाण एषणा को भी अविद्या होने से शान्तेच्छ हो जाना चाहिए । क्योकि 
जिस अविद्या से इच्छा उत्पन्न हुई है, वह भी अविद्याही दै ओर उसका स्वरूप 
विचार करे तो वह आकाशात्मक टै । इसलिए वह आकाश मे ही लीन हो जायेगी । 

कहते हँ कि यदि इच्छा को शान्त करना असम्भव हो तो पूर्वं पदाथं में इच्छा के 
बाद इष्यमाण विषय की एक चिन्तान्तर ( इच्छान्तर ) उत्पन्न हो जायेगी । एेसी 
अवस्था प्राप्न होने पर स्पन्दकारिका में बताये गये क्रम के अनुसार--एकचिन्ता प्रसक्त 
न्याय से, उन्मेष धारणा के अभ्यास से इष्यमाण विषयक दोनों एषणा उपशान्त हो 
जायेगी । इसीलिए विषयद्वय की चिन्ता के अन्य में व्यापक होने के कारण अनुभूति 
मे आने वाले उन्मेष पर ही ध्यान करना चाहिए । उससे उन्मेष से उत्पन्न होने 
वाली चिन्ता उसी में ल्य होकर दूसरी चिन्ता भी उसी मे ल्य दहो जायेगी । दोनों 
चिन्ताओं का एक साथ अनुसन्धान कर धारणा करने के बलसेदोनोँही क्षयहो 
जायेगी । इसी अभिप्राय से--"चित्त को दुःख मे नहीं डालना चाहिए । जर्हाँ-जहाँ 
मन जाता है उसको उसी तत्क्षण परित्याग करना चाहिए" इत्यादि उपदेश करते हए 
यह बहुत ही उत्तम कहा गया है कि -जहाँ से ये उत्पन्न हुई दै, वहीं पर इनका ल्य 
भी होता है । अर्थात्‌ जिस निमेष से ये उत्पन्न होती है उसी स्पन्दभद्रारक कै भीतर 
ल्य हो जाती है।'* जैसा वसुगु्पादने भी कहा है--"एक चिन्तामे लगे हृए पुरूष 
को, जहां दूसरी चिन्ता उत्पन्न होती है, उसी का नाम उन्मेष है । उन्मेष होने पर 


साधक को स्वप्रथम उन्मेष को ही देखना चाहिए । कि यह क्यों उत्पन्न हुआ ?" 


१. "यद्‌ एव समुद्भूता ततस्तत्रैव रीयते ।' 
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यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदास्मि वै। 
तत्त्वतोऽह तथा भूतस्तल्लीनस्तन्मना भवेत । ९७ ॥ 


ज्ञानम्‌ इति क्रियाया उपलक्षणम्‌, इच्छाज्ञानक्रियाणाम्‌ अनाविभवि अह- 
मेव नास्मि, किन्तु चिदानन्दरूप एव अस्ति इत्यथः । चिन्निवृतीच्छाज्ञानक्रिया 
हि आत्मनः शक्तयो वस्तुतः सर्वासु दशासु, न पूनः तस्मिन्नेव समये, तथाभूतः 
चिदानन्दात्मकः ॥ ९७ ॥ 

अनुवाद--जव मेरी इच्छा मौर ज्ञान ( क्रिया }) उत्पन्न नहींहैतोर्मँस्वयंभी 
नहीं हं । उस अवस्था मेँ ( केवर चिदानन्द मात्र है ) तत्त्वतः स्वयं भी वैसा होकर 
तल्टीन ओर तन्मय हो जाता है ।॥ ९७ ॥ 

व्याख्या--इच्छा ज्ञान ओर क्रिया रूप सन्दोह के उत्पनन होने पर-भैँ करता 
हं" “मै चलता हूं" इत्यादि ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है । वह ज्ञान या क्रिया वस्तुतः 
अहं स्वरूप है ओौर जब मनुष्य उसमें ल्य हो जाता है, तब तन्मय हो जाता है । यह्‌ 
गुरुओ का उपदेश है । जसा कि स्पन्दकारिका मे कहा टै- इच्छा ज्ञान ओर क्रिया के 
दवारा गुणों का स्पन्दन (प्रवाह) सामान्य स्पशंमात्र का आश्रय करने से आत्मलाभ को 
प्राप्तकर लेते है, क्योकि विवेक के साथ निरन्तर अभ्यास करनेसेये ज्ञान के अपरिपन्थी 
हो जाते हैँ" । ये अप्रबुद्ध बुद्धि वेके लिए स्वस्थिति को स्थापित करनेके लिए 
उद्योग करते हैँ । अत्यन्त दुस्तर घोर संसार मागमे उसे ढकेल देते हैँ । अतः 
निरन्तरर उद्योगशील रह कर स्पन्दतत्त्व के विवेचन के लिए जागृत रहना चाहिए । 
जिससे अपने वास्तविक स्वरूप को शीघ्रही प्राप्त कर सकेगे२ । इत्यादि वर्णन से यह्‌ 
ओर भी स्पष्ट हो जाता है ।॥ ९७ ॥ 


इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत्‌ । 
आत्मबुद्धचानन्यचेतास्ततस्तत्त्वाथं दशनम्‌ । ९८ ।! 


इच्छायां जातमात्रायाम्‌, अथवा ज्ञाने जाते सति, विषयस ङ्कल्पं विहाय, 
आत्मैव एतत्‌ इति बुद्धया चित्तं निक्षिपेत्‌, तेनैव परमार्थज्ञानं भवेत्‌ । 
"अयम्‌ आत्मा ब्रह्म" । 
इति श्रुतेः । साम्बापरपययिसाकारभावना इयम्‌ ॥ ९८ ॥ 


१. “गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । 
कब्धात्मलाभाः सततं स्युज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ 
२. 'अग्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः । 
पातयन्ति दृरूत्तारे घोरे संसारवर्त्मनि ॥ 
अतः सततमुद्युक्तः स्पन्दततत्वविविक्तये । 
जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ॥' --स्पन्दे 
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अनुवाद--इच्छा अथवा ज्ञान के उत्पन्न होते ही उन्हे आत्मा समञ्ञकर चित्त क 
उसी मे लगाये एसे अनन्यचेता ( योगी ) को इस प्रकार परमार्थंका साक्षात्कार 
होता है ॥ ९८ ॥ 

व्याख्या - इच्छा के उत्पन्न होते ही अथवा ज्ञान के उत्पन्न होते ही, विषय संकल्प 
का त्यागकर-- "यह आत्मा का ही स्पन्दन है' इस प्रकार का चिन्तन करना चाहिए, 
क्योकि उसी से परमार्थं ज्ञान की उत्पत्ति होगी । इसमें (अयं आत्मा ब्रह्म' या यह 
आत्मा ब्रह्मस्वरूप है--इस वेद-वचन के आधार पर यह साकार भावना है। ^सर्वं 
खल इदं ब्रह्म' का प्रतीक है ।। ९८ ॥ 


ज्ञानमेव क्षणिकं सन्तानस्वरूपं, न तु तस्य कश्चित्‌ ज्ञाता आधारः इति 
सौगतदशंनं कटाक्षयन्‌, उपदिशति शाक्तोपायम्‌-- 


निनिमित्तं भवेज्ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकम्‌ । 
तत्त्वतः कस्यचिन्नैतदेवम्भावी शिवः प्रिये ॥ ९९ \} 


यत्‌ इदं घटादिज्ञानं तत्‌ निराश्रयं स्थिरस्य कस्यचिद्‌ आत्मनो घटादे- 
राधारस्य वा अवास्तवत्वात्‌, अत एव निर्हेतुक - चक्षुरालोकादिनिमित्तस्यापि 
अवास्तवत्वात्‌, श्रमात्मकं मायावरोत्थितं विकल्पात्मकत्वात्‌ - ज्ञानव्यति- 
रिक्तस्य अन्यस्य अभावात्‌ । स इव अयं वटः इति संवेदनं तु योयं - 
वितस्तायाः प्रवाहः इतिवत्‌ भ्रान्तिरेव इत्यथः । एवं भावनापरः रिवः 
एव ॥ ९९ ॥ 


अव क्षणिक ज्ञान परम्पराही आत्माकास्वरूपदहै। कोई ज्ञाता इसका आधार 
नहीं है--इस प्रकार के बौद्धद्शंन पर कटाक्ष करते हुए शाक्तोपाय बतलाया जा 
रहा टै-- 

अनुवाद-- (स्थायी) आधार के बिना ज्ञान निर्हेतुक होने के कारण श्रमात्मक है । 
तत्त्वतः यह किसी का नहीं है, एेसा सोचने वाला, प्रिये ! शिव' हो जाता है ।॥९९॥ 

ग्याख्या - यह घट है, यह पट है-यह ज्ञान यदि क्षणिक विज्ञान कूपो ओर 
इसका कोई स्थिर आश्रय भी नहींहोतो यह उत्पन्न होने वाला ज्ञान अवास्तविक 


होने के कारण विनादहेतुकाहो जायेगा। नेत्रण ओर श्रकाश' आदि निमित्त भी 


क्षणिक होने के कारण अवास्तविक ओौर मायिक ही रेगे, क्योकि इस मत में ज्ञानादि 
भिन्न अन्य वस्तु के अभावके कारण कोई आश्रय नहीं हो सकता है । तब फिर क्षणिक 
ज्ञानादि भी काल्पनिक ही रहेगे । "यह वही घट है, जिसे मैने पहले देखा था'-- यह 
भावना भी "यह वही वितस्ता का प्रवाह है के समान ही भ्रान्तिजनक होगी । 

अतः इस प्रकार की भावना में आश्रय शिव ही आश्रय हो सकता है ओौर उसका 
आधारभी वही दहै ।॥ ९९ ॥ 








| 
| 
| 
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चि दर्मा स्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित्‌ । 
अतश्च तन्भयं सवं भावयन्‌ भवनजिज्जनः ।॥। १०० \\ 


चित्‌ ज्ञानं, क्रिया वा धर्मो गुणो यस्य सः चिद्धर्मा--चेतनः-- 
“धर्मादनिच्‌ केवकात्‌' । (पा व्या० ५।४।१२४ ) 
इति अनिच्‌ । सर्वदेहेषु हस्तिपिपीलिकादिशरीरेषु, कीटादिसदाशिवान्तं 
नास्ति कश्चिद्‌ भेदः । तन्मयं--चिन्मयं चैतन्यस्य साधारणत्वात्‌ । यदुक्तं 
ब्रह्मदशंने- 
“यैव चिद्गगनाभोगभूषणे व्योम्नि भास्करे । 
धराविवरकोशस्थे सव॒ चित्कीटकोदरे ॥\' 
इति । भावयन्‌ इति निविरेषं ब्रह्म सर्वत्र अस्ति इति बोधमेवं धारयन्‌, 
न तु श्चश्वपाकादिना सह उपवेशन भोजनादिक व्यापारम्‌ आचरन्‌ इति ज्ञान- 
प्रकषं एव उक्तः, अन्यथा-- 
"ुदधद्रैतसतत्त्वस्य - यथेष्टाचरणं यदि । 
गुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदोऽयुचिभक्षणे ।।' 
इति ॥ १०० ॥ 
अनुवाद- सभी शरीरो में चैतन्य धर्मा आत्मा टी व्याप्त रै, उससे विशेष 
अन्य कहीं नहीं है । अतः सभी ( ज्ञान, क्रिया ) ईदवरमय है- इस प्रकार भावना 
करता हज मनुष्य ( योगी ) संसार पर विजय प्राप्त करता है ॥ १०० ॥ 
व्याख्या- चिन्मय ज्ञान या क्रिया ही जिसका गण है अर्थात्‌ चेतनधर्मा प्राणी सभी 
शरीरो में ( अर्थात्‌ हाथी से केकर चींटी परयेन्त शरीरो में अथवा कीटादिसे लेकर 
शिव पर्यन्त मे कोई भेद नहीं है, क्योकि चेतनधमं सभी में समान कूपसे है। इस 
प्रकार की भावना करते हुए सर्वत्र निविशेष ब्रह्म को देखने वाला योगी उत्कषं ज्ञान 
के प्रकषं को प्राप होता है । इसका अभिप्राय यह है कि "कुत्ते से लेकर चाण्डाल पर्यन्त 
सर्वत्र चैतन्य धमं को देखने वाला योगी है, न कि कृत्ते ओर चाण्डाल के साथ खाने 
वाला (योगी है )। इसीकिए ब्रह्मदशेन मे कहा गया है “जो च॑ंतन्याकाश में स्थित 
सूयं मे, पृथ्वी के बिके भीतर स्थित कीट आदिमे समान दृष्टि रखता है, वह 
योगी है । अथवा अद्ैत सत्‌ तततव के ज्ञाता योगी मे तथा यचेष्टाचार करने वाले 
सामान्य जीवों मे अन्तर क्या रहेगा ? यदि अपवित्र वस्तु खाने वाले कुत्ते मे ओर 
योगी मे भी समान व्यवहार किया जाय ॥ १०० ॥ 


इदानीम्‌ अतिशयितकामक्रोधा्यवस्थासु स्वरसत एव समस्तापरवृत्तिक्षय- 
मया यदि स्पन्दतत््वविविक्तये समयुक्ता ्षगिति अन्तमूंखीभवन्ति योगिनः, 
तत्‌ समीहितम्‌ अचिरेणैव रभन्ते । अयोगिनस्तु अत्र मूढा एव, तस्मात्‌ एतद्‌ 
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वृत्तिक्षयपदं सञ्चेत्य ज्गिति कूर्माङ्खस _्कोचयुक्त्या क्रोधसंशयवृत्तीः प्रदामय्य 
महाविकसब्याप्तियुक्त्या प्रहषंघावनवृत्तीविस्फायं अभिमुखीभूतनिजस्पन्द- 
शक्तिविमशंवता योगिना भाव्यम्‌ इति उपदिशति-- 


कामक्रोधलोभमोहमदमात्सयंगो चरे । 
बुद्धि निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्वमव रिष्यते ।! १०१ ॥ 


। कामादिरूपे गोचरे तदास्पदे अरिषड्वर्गे, अवतरण्युक्तनीत्या एकाग्रां बुद्धि 
| स्वसंविदं विधाय तत्‌ तत्त्वम्‌ अवशिष्यते । कामादिविषये तदेकाग्रचप्रकर्षात्‌ 
अपहारितबाह्यविषयाश्टेषं चिदानन्दमयत्वमेव जायते इति वृत्त्यन्तरम्‌ । एषा 
निविकल्पौपयिकी गाम्भवी भूः ।॥ १०१॥ 

अनुवाद-- "काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय में बुद्धि कोजानेसे रोक लेने 
पर वही परम तत्त्व बचा रहता है ।॥ १०१ ॥। 

व्याख्या अभिप्राय यह है कि कामादि विषयों में मनुष्य की एकाग्रता बहुत 
शीघ्रही दहो जाती है । अतः कामादि आसक्तियों के समय बुद्धि को स्थिर कर, बाह्य 
विषयों मे से हटाकर निरोध करने वाली दृत्ति का निरन्तर चिन्तन करने पर साधक 
की वृत्ति चिदानन्दमय हो जायेगी ।। १०१ ॥ 


इन्द्रजालमयं विश्वं व्यस्तं वा चित्रकमंवत्‌ । 
श्रमद्वा ध्यायतः सवं परयतञ्च सुखोद्गमः ।\ १०२ ॥ 


विहइवं श्राह्यग्राहकात्मकं जगत्‌ । भ्रमत्‌ इति नावारूढस्य गच्छत्‌ तस- 
पवेतवत्‌ जन्मादि ॥ १०२ ॥ 

अनुबाद सम्पूणं विश्व को इन्द्रजाल मय अथवा चित्रकमं के समान विकीर्णं 
अथवा घूमता हुआ ध्यान करने से ओौर देखने से सुख का उदय होता है ॥ १०२ ॥ 


न चित्तं निक्षिपेद्‌ दुःखे न सुखे वा परिक्षिपेत्‌ । 
भेरवि ज्ञायतां मध्ये {क तत्त्वमवशिष्यते ।। १०३ ॥ 


सुखदुःखयोः विषये चित्तस्थापनं न विधेयम्‌ अहं सुखी अहं दुःखी इति । 
शुद्ध स्वात्मनि अन्तःकरणधर्मान्‌ सुखदुःखादीन्‌ अध्यस्य न स्थेयं, कि तु ज्ञायतां 
त्वया - स्वयमेव विचारय मध्ये कि तत्त्वम्‌ अवरिष्यते इति । सुखदुःखयोः 
मध्ये यत्‌ तत्त्वं तत्साक्षिभूतं तदनुसन्धात्र एकं चित्तत्त्वम्‌, एेकाग्रचेण तदेव 
विमृश इत्यर्थं ॥ १०३ ॥ 

अनुवादन तो चित्त को दुःख में डालना चाहिए ओौर न सुख में ही । भैरवि ! 
जानना तो यह चाहिए कि ( दोनों के ) वीच क्या तत्त्व बचा रहता है ।। १०३ ॥ 
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इदानीं पूर्णाहन्ता ग्रहणेन देहा्यहन्ताहानेन चिदानन्दव्याप्तिम्‌ 
उपदिशति- 


विहाय निजदेहास्थां सवंत्रास्मीति भावयन्‌ । 
हढेन मनसा दृश्या नान्येक्षिण्या सुली भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 


निजदेहे आस्थां स्वदेहे प्रमातृतां विहाय सवेमहम्‌ इति सदाशिवेश्चरवत्‌ 
न तु-- 


इति उक्तचिन्माव्रात्मशिववत्‌, दृढेन-निःसंशयेन, मनसा चित्तेन, तथा 
दुष्टचा स्वसंविदा, नान्येक्षिण्या प्रोक्तवस्तुविमरशोकाग्रतया, भावयन्‌, सुखी 
भवेत्‌ । अत्र शिवशक्तिसामरस्यात्मनि विश्वाहम्भावे वहुशो व्याचचक्षिरे, 
ईदशोऽहम्भावोऽपि तत्तवमञ्जरीकारेण अपल्नतो, यत्‌ सौगतमतानुमोदनरसि- 
केन संवादितम्‌-- म) 
"यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम किचन । 
अहमेव न किचिच्चेद्भयं कस्योपजायते ।।' 
इति । यदाहुः सौगता अपि-- 
“सत्यात्मनि परसंज्ञा स्वपरविभागे च रागविद्रेषौ । 
अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥।' 
इति । विमं दीपिकायां तु-- 
“विश्चात्म विश्चोत्तीर्णं च स्वतन्त्रं दिव्यमक्षरम्‌ । 
अहमित्युत्तमं तत्त्वं समाविय बिभेति कः ।।' 
इति प्रतिपन्नम्‌ । पूर्वंगुरुणापि-- 
"एककोऽहमिति संसृतौ जनस्तराससाहसरसेन खिद्यते । 
एककोऽहमिति कोऽपरोऽस्ति मे इत्थमस्मि गतभीव्यंवस्थितः ॥।' 
इत्यादिना प्रतिग्रन्थं भगवान्‌ अहं-रूप एव परामृष्टः । श्रीहस्वनाथेन 
हरषदत्तसूनुनापि-- 
अहङ्कारमयी भूमिः ००५००००० ०००93 ००9 । ) 
इत्यादिना अद्रयसम्पत्तौ । परिमिताहम्भावस्तु परिहरणीयः । तदुक्तं तपस्वि- 
राजेन 
“सुविषमममतादंष्टराविदकल्ितिजनधैयंशोणितपिपासुः । 
अहमिति पिशाच एष त्वत्स्मृतिमात्रेण कि ङ्करीभवति ॥' 
इति ॥ १०४ ॥ 
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अनुवाद अपने शरीर के प्रति आस्थाका त्याग कर "भै सर्वत्र विद्यमान हु, 
इस प्रकार की भावना करते हए दृढ़ मनसे एकाग्र दृष्टि द्वारा चिन्तन करने पर 
मनुष्य सुखी हो जाता दै ।॥ १०४ ॥ 

व्याख्या-- आस्था को त्याग कर अपने शरीर में-- "सव कृमैँहीहूं, सदाशिव 
दडवर) के समान सवत्र व्यापक हूं! इस प्रकार चिन्मय आत्मशिवतत्त्व में निस्संदिग्ध 
चित्त से स्वसंवित्‌ दृष्टि कै द्रारा अन्य सभी दुद्य वस्तुओं को नहीं देवते हुए चिन्मय 
तत्तव का एकाग्रता से चिन्तन करते हुए मनुष्य सुखी हो जाता है । यहां दिवशक्ति 
सामरस्यात्मक "विवाहम्‌" भाव की अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैँ । एेसे अहंभाव 
को भी तत्त्वमंजरीकार ने गोपन करके बौद्धमत का उपदेश दिया है-- यदिमे कुछ 
वस्तु हूं, तो जहाँ का भी भय उत्पन्न हो सकता है, किन्तु यदिर्मँही कुछ नहीं हतो 
फिर भय किसे उत्पन्न होगा' । इस प्रकार बौद्धो ने भी कहा है--"जब्‌ हमारा अस्तित्व 
हैतोसंसारमें कोई दूसराहो सक्ता ओर जबदोहोगेतवदही स्व ओौरपरदो 
विभाग हो सकेंगे । परापर विभाग होंगे तव ही रागद्वेष उत्पन्न हो सकते हैँ । अर्थात्‌ 
रागद्वेष की उत्पत्ति के द्वारा ही सारे दोष उत्पन्न हो सकते हैँ । विमर्श-दीपिकामें 
भी एेसा ही कहा है--आत्मतत्व सारे विशव में व्याप्त है । वह स्वतंत्र, दिव्य तथा 
अक्षर ( अविनाशी ) है। उसी को अहं तत्त्व कहते हैँ । उसमे समा जाने पर कौन 
डरेगा ।' तात्पयं यह है कि वहाँ शोक, मोह ओौर रागद्रेष कैसे हो सकते है, जब 
( साधक ) सारे जगत्‌ को आत्मस्वरूप समञ्जन लगता है । पूर्वं गुरुओ द्वारा भी 





१. सदाशिवतत्तव के सम्बन्ध में यह्‌ अंग द्रष्टव्य है-- 

तत्र प्रोन्मीलितमा्रचित्रकल्पतया इद मंशस्यास्फुलात्‌ इच्छाप्राधान्यम्‌ । तथा च 
सदाशिवतत्वे अहन्ताच्छादितास्पफुटेन्तामयं यादृशं परापररूपं विदवं ग्राह्यं तादृगेव 
श्रीसदाशिवभदट्रारकाधिष्ठितो मन्त्रमहेश्वराख्यः प्रभातवर्गेपरमेडवरेच्छावकाल्पितथाव- 
स्थानः । -- प्रत्यभिज्ञाहृदय सं° ३ का वृत्तिभाग। 

ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी में सदाशिव को सादाख्य तततव कहा गया है, जिसके 
आनन्तर ज्ञान दगा का प्राधान्य रहता है-- 

यद्यप्येकमेव शिवतत्त्वं तथापि तदीयमेव स्वातन्त्र्यं स्वात्मनि स्वरूपभेदं तावत्‌ 
प्रतिविम्बकत्पतया दर्शयति--"ततश्रान्तरी ज्ञानरूपा या दशा तस्या उद्रैकाभासने 
सादाख्यम्‌' सदाख्यायां भव्यम्‌ । यतः प्रभृति सदिति प्रख्या । 

- द्रष्टव्य भास्करी, भा० २, प° २१७-१८ 

इसके पूवं शक्ति आदि की अवस्था मे असत्‌ प्रतियोगी को नहींमानाजा 
सकता । इसीलिए शक्तितत्तव का महाशून्य का अतिशून्य भी कहा है । उपयुक्त संदर्भ 
में भास्करकंठ का व्याख्यान उल्लेखनीय है-- 

सदिति प्रख्या, सदिति प्रसिद्धिः । अतः पूर्व हि शक्त्यादौ असदित्यनेने प्रतियोगिता 
परिमितीङृता सताविन युक्तेति भावः । 


-- भास्करी, भाग २, प° २१८ 
























| 
। 
॥ 
। 
। 
। 
। 
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इसका समर्थेन किया गया हैर अकेला कौन हं --एेसा विचार करने पर मनुष्य 
संसार से त्रास पा सकता है ओर भास से बचने के लिए कष्ट भी उठाता है, केकिन 
जब यह्‌ भावना हो जाय कि--'सम्पूणे विव में मँ ही अकेला ह, मृञ्ञसे अन्य कोई है 
ही नही, एेसा विचार कर लेने मात्रसे निर्भय होकर रहता है ।'"^ इत्यादि अनेक ग्रन्थों 
म भगवान्‌ ने अहं रूप का परामश करने का उपदेश दिया है । इसी प्रकार हरदत्त के 
पत्र हृस्वनाथ ने भी अद्वयम्पत्ति में एेसा ही वर्णेन किया है । उनका मत है- "परिमित 
अहूंभाव को त्याग कर व्यापक अहंभाव को ग्रहण करना चादिए । तपस्वीराजकाभी 
मत है--€े प्रभो ! अत्यन्त विषम ममतारूपी दाढ़ से फाड़कर मनुष्यों के धैर्यरूपी 
शोणित को पीने की इच्छा वाका यह्‌ अहंकार रूपी पिशाच तुम्हारी स्मृति मात्र से 
दास बन जाता है । १०४ ॥ 


चटादौ यच्च विज्ञानमिच्छाद्यं वा ममान्तरे । 
नैव सर्वगतं जातं भावयल्िति स्वंगः} १०५ ॥। 
सर्वत्र॒परिदुश्यमानं यद्‌ घटादौ विज्ञानं, यत्‌ च मदन्तरे इच्छादिक, 


१, द्रष्टव्य-परमार्थसार की काऽ ५२ पृषु ७५ : शोध-निवन्ध; परमा्थेसार, 
श्रीमती कमला द्विवेदी : 
इस प्रकार तत्त्वसमूह के भावना द्वारा शिवमयता पा लेने पर सव कु को ब्रह्म 
देखने वाके को क्या शोक ओर क्यों मोह-- 
इत्थं तत्त्वसमूटै भावनया शिवमयत्वमत्रियाते । 
कः शोकः को मोहः सर्वं ॒ब्रह्मावलोकयतः॥ 
तुलना कीजिए-- 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्‌ विजानतः ॥ 
तत्र को मोहः कः रोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
-- ईशावास्योपनिषत्‌, ७ 
तरित शोकमात्मवित्‌ । - छान्दोग्य, ७।१।३ 
शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति । --तृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३।५।१ 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌, २।९ 
अयमेव वै जनकप्राप्तोऽसि । --त्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।२ 
तथा-- 
आत्मनो न कुतश्चन बिभेति सर्वं हि तस्य निजरूपम्‌ । 
नैव च शोचिति यस्मात्‌ परमार्थे नारिता नास्ति ॥ 
--परमार्थसार ५७ 
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तत्‌ स्वं जातमेव न भवति इति बुन्यरूपतया भावयन्‌, सर्वेगः स्यात्‌ इति 
अन्ये। 
अस्मदीयो विवेकस्तु यथा-- घटादौ विषये यत्‌ अस्मदादेविषयिणो 

ज्ञानम्‌, इच्छाद्यं वा यत्‌ च अस्ति, यत्‌ ममेव अन्तरे हृदयमध्ये नैव, किं 
तु सर्वंगतं जातं तत्‌ भवति इति अन्वयः । एव-कारो भिन्नक्रमः स तु 
मम॒ इति अनन्तरं बोद्धव्यः। सर्वेषां घटादीनामपि अस्मदादिविषयं 
जञानं इच्छाद्यं वा अस्ति तेन कि जातं, घटादयोऽपि जानन्ति अस्मदादि- 
ज्ञानेन, तथा सदाशिवादिरपि ज्रिमिपर्यन्तं मदात्मना जानाति इच्छति 
वा, क्रिमिरपि अस्मदादिप्रभरृति सदारिवान्तं जानाति इच्छति च इति 
ज्ञानक्रियात्मकं सर्वं सर्वात्मकम्‌ इत्थं भावयन्‌ धारणां कुवन्‌ सर्वेगतो भवेत्‌ । 
यदुक्तं सोमानन्दपादैः रिवद्ष्टौ-- 

"घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना । 
॥ सदाशिवात्मना वेद्धि स वा वेत्ति मदात्मना ॥ 

नानाभावैः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं रिवः।' 
इति ॥ १०५ ॥ 


॥ | अनुवाद--घटादि ( विषय } में जो विषयी का विज्ञान है ओौर जो इच्छा आदि 
है, वह केवल मेरेमे ही नहीं, अपितु सभी में विद्यमान है--यह सोचने वाला 

॥ सर्वंगामी हो जाता है।॥ १०५ ॥ 
व्याख्या--घटादि विषय मेँ जो अस्मद्‌ विषयक ज्ञान, इच्छा ओर क्रियाहै, वह 
। केवल मेरे ही भीतर है, यह बात नहीं; अपितु सभी व्यक्तियोमेदैँ। इसी प्रकार 
"॥ घटादिकों को जो अस्मद्‌विषयक ज्ञान है, वह्‌ भी केवल घटादिकों काही नही, 
|+ || किन्तु सभीकादहै-एेसी भावना करने से मनुष्य सवव्यापक परमात्मा को सहज ही 
| मे जान लेता है । इसी को सोमानन्दपाद' ने 'शिवदुष्टि' नामक ग्रन्थमें स्पष्ट कहा 








| है "घट मृह्ञे मेरी आत्माके रूपमे जानताटै ओौर्मँ घटको घटात्मा रूप से 
| जानता हं । मँ सदाशिव को सदाशिवात्मा रूप मेँ जानता हूं । इस प्रकार नाना भाव- 
| नाओं से आत्मा जात्मा को जानता हुआ स्थित है ॥ १०५ ॥ 
| 


। ग्राह्यग्राहकस वित्तिः सामान्या सवंदेहिनाम्‌ । 
^ |॥ योगिनां तु विरेषोऽस्ति सम्बन्धे सावधानता \! १०६1 


। व --- - - 
* {| १. इस कारिका के तीन पदों का भिन्न अथं इस प्रकार है- घटादि का विज्ञान 
| , चि 

१ 

प 

#ः 


| तथा मेरे भीतर विद्यमान इच्छादि--यह सब दही नहीं ( अर्थात विषय विज्ञान 
ओर इच्छादि बून्यात्मक हैँ ) । 
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सवेदेष्िनौ सदा्िवा्दिकीटान्तानो, सामात्या लिप्विशेषा \ योपिनौ तु 

पुनः सावधानता ग्राहुकरूपाविस्मरणम्‌ \\ १०६ \\ 

अनुवाद-- ग्राह्य-ग्राहक की प्रतीति सभी प्राणियों मे सामान्य रूप से होती है । 
योगियों की विशेषता यह है कि वे इस ( ग्राह्य ओर ग्राहक के ) सम्बन्ध में ( ग्राहक 
का विस्मरण न करने के कारण ) सावधान होते हँ ।। १०६ ॥ 

व्याख्या-सभी प्राणियों का सदाशिव से लेकर कीट-पयन्त ग्राह्य-प्राहकभाव 
सम्बन्ध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सामान्य है (एक हीप्रकारकाहै ), किन्तु 
योगियो में यह विशेषता है कि--भै ग्राहक हूँ ओौर मेरा स्वरूप ेसा है इसका 
विस्मरण नहीं होता । तात्पये यह है कि “नँ आङृति को ग्रहण करने वाला हं ओौर 
द्रुसरे दिखलाई देने वाके दृश्यमात्र हैँ । अतः ये सब अनित्य भौर नारवान्‌ है, ओर 
म नित्य ओर अविनाशी हूं ।' इस प्रकार की सावधानी बनी रहती है । यही योगियों 
कौ विशेषता है ।। १०६ ॥ 


स्ववदन्यज्ञरीरेऽपि संवित्तिमनुभावयेत्‌ । 
अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनेभंवेत्‌ । १०७ ॥ 


स्वकीयशरीरापेक्षां विहाय केवलं संविन्माव्रम्‌ अन्यरारीरेऽपि अन्यदीय- 

बाह्यदेहऽपि अनुगतं भावृयेत्‌-स्वररीराविनाक़ृतं संविद्रूपं बाह्ये परकाये 
विमृोत्‌, येन-- 

'तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।' 
इत्यादिना विदेहकंवल्यसिद्धिः । 

“विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।' 
इति सवत्र ब्रह्मदरं माहात्म्यात्‌ महाविदेहकेवल्यं सिद्धयेत्‌ । ततः पर- 
कायप्रवेशादिना तत्तन्नानाविधसात्त्िक्यादियोनिविषये तत्तत्कर्माचरणेच्छया 
विहरणसूखं योगिनो जायते । कथं ? स्वदेहानपेक्षं संविद्रूपम्‌ अनुवृत्तं 
परत्र भावयेत्‌ इति उपमानमाह--स्ववत्‌ इति । यथा स्वात्मनि 
स्वशरीरापेक्षां त्यक्त्वा स्वसंविद्रूपविमशनं भवति, तद्त्‌ अन्यशरीरे 
जीवद्भूते मृते वा संविद्रूपानुगतिभावना, इत्यत्र स्वेच्छैव योगिनः प्रमाणं, 
सजीवे वरिता-यत्रकामावसायितादिसिद्धिप्रादर्भावफलम्‌, मृतेऽपि कस्मि 
श्िद्राजदेहादौ स्वसंविद्विमशंनबलात्‌ तत्कायप्रवेदोन तत्तत््रीडाविधधान- 
मेव प्रयोजनम्‌ । एतदुक्तं भवति-शरीरपिक्षा कदाचिदपि संविद्रूपस्य 
नास्ति कुतः संविद्रुपस्य सर्वत्र अनुगतत्वात्‌ शरीराणाम्‌ अननुगमेन 
व्यतिरेकात्‌ यथा स्वप्ने चिदात्मनोऽनुवृत्तिः स्वप्नसाक्षित्वेन स्फुरणात्‌, 
स्थूलदेहस्य तु व्यावृत्तिरप्रतीतेः, सुषुप्तौ चिन्मात्रानुवृत्तिः-- सृषुप्ता- 


1 काकनन  = = ~ 
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वस्थासाक्ित्वेन स्फुरणात्‌, अन्यथा सुप्तः कः ? इति प्ररने दत्तं तव 
किम्‌ उत्तरं स्यात्‌ इति आत्मनोजनुवृत्तिरेव, लि ङ्खदेहस्य तु व्यावृत्तिः- - 
गाढनिद्रायां सुषुप्तौ आभासमात्रपदाथंदशेनगन्धमात्रस्यापि अनुपरब्धेः । 
एवं समाध्यवस्थायां तुरीयदशायां शुद्धचिदानन्दस्फुरणावस्थानेन आत्मनो- 
ऽनुवृत्तिः -समाहितत्वात्‌ तस्य, सुषुप्त्युपलक्षितस्य कारणदेहरूपस्य अज्ञानस्य 
अप्रतीतेर्व्यावृत्तिः इत्यर्थः । एवम्‌ अवस्थाचतुष्टये देहवरयस्य अननुवृत्तत्वात्‌ 
आत्मनः संविद्रूपस्य तु सर्वावस्थासु अनुवृत्तेः तत्तदेहापक्षां विहायापि 
स्वातन्त्यम्‌ इति स्वं सूक्तम्‌-- 
(अपेक्षां स्वशरीरस्य °..." |" 

इत्यादि । परमाथेतस्तु- स्ववत्‌ स्वीयदेहवत्‌, अन्यशरीरेऽपि सर्वत्र प्रमेय- 
पटलजाते-- 

(स्वा द्खकल्पेषु भावेषु पल्यु्ञानं क्रिया च या ।' ( प्रत्य ° ४।१।४ } 
इत्यादिनीत्या स्वावयवभूते सवेदेहसमूहे चेतनाम्‌ अनुभावयेत्‌ । कथं ? 
स्वश रीरपेक्षां त्यक्त्वा चिन्मात्ररूपस्य मम सर्वत्र तुल्यस्थितत्वेन निखिलं 
जगत्‌ ममैव वपुः, न तु एकदेशावयवतुल्यः अयं देहव राकः, एतस्मिन्‌ देहावयवे 
नष्टेऽपि अन्ये सवं देहा मम सन्त्येव इति किमनेन, इत्थं ममताविषयीकृतां 
स्वशरी रापेश्षां त्यजेत्‌, अन्यथा अवयवान्तरनिश्यृतकण्ठमात्रस्थितप्राणमृत- 
प्रायशवतुल्यो भवेत्‌ । एतद्रणेना तु विरूपाक्षपचारिकायाम्‌-- 

“उत्क्रम्य विहवतोऽङ्खात्‌ तद्भागेकतनुनिष्ठिताहन्तः । 

कण्ठलठतप्राण इव व्यक्तं जीवन्मृतो लोकः ॥' 
इति । तस्मात्‌ परत्र शरीरपेक्षसं वित्त्यनुगतत्वभावनेन कतिपयैः दिने: एव 
सर्वव्यापको भवेत्‌ ।। १०७ ॥ 


अनुवाद--दूसरे के शरीरम भी अपने शरीर की भांति संवित्ति का अनुभव 
करने से तथा अपने शरीर की अपेक्षा को छोड़ देनेसे कुछ दिनों मेही ( योगी) 
व्यापक बन जाते हैँ^ ॥ १०७ ॥ 

व्याद्या--अपने शरीर की अपेक्षा का त्याग कर केवर संवित्‌ मात्र का चिन्तन 
करता हुआ, दूसरे के बाह्य शरीर में भी उस संवितुज्ञान को लगाने से साधक (योगी) 
स्वशरीर की सहायता के बिनाभी दूसरेके शरीरम होने वाले ज्ञान (को समञ्न 
जायेगा । एेसी स्थिति में साधक-“उसी में बुद्धि लगाकर तच्िष्ठु होकर तादात्म्य की 
प्राप्ति कर लेगा । जिससे 'विदेहकंवल्यसिद्धि' प्राप्त होगी। जंसाकि गीता में भी 
कहा है--"विद्या ओर विनय से युक्त ब्राह्मणमे, गायमे, हाथीमे, कृत्तेमे ओर 
` १. तुलना कीजिए--परमारथेसार काऽ १००; शोधनिवन्ध, श्रीमती कमला 
द्विबेदी, पू* १३६ । 
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चाण्डाल में सवत्र ब्रह्मददेन करने का माहात्म्य जो महाविदेहकंवलसिद्धि' कहलाता 
है, प्रास्त कर लेगा । इसके बाद परकाया-प्रवेरा आदि अनेकं सिद्धियां प्राप्त कर, सात्विक 
योनि वाले प्राणी मेँ प्रवेश कर उनके कर्मो के आचरण की इच्छा करते हुए योगी 
सर्वेत्र विहार करने योग्य बन जाता दै । 

किस प्रकार योगी स्वदेह की सहायता के बिना भी संवित्‌ केरूप का चिन्तन 
करता हुआ अन्य शरीर में भावना करता है । इस विषय को उपमासेबता रहे रहै 
स्व-वत्‌ अर्थात्‌ स्व-दारीर में जैसा अनुभव करता है, वैसा उसे पर-शरीर मे भी अनुभव 
होगा । जैसे स्व-शरीर में भी स्व-शरीर की अपेक्षा त्यागकर केवल संविद्‌ रूपज्ञान का 
विमर्शन होता है, उसी प्रकार परशरीर में भी जीवित रहते हृए या मरने पर संवित्‌ 
रूप अनुगमन की भावनामे योगियोंकी इच्छाही प्रमाणदहै। इस प्रकार जीवित 
शरीर में प्रवेश करने वाला योगी दूसरे की कामना को जान लेने की सिद्धि प्राप्त कर 
लेता है तथा मृत शरीर में प्रवेश करने से उसके क्रीड़ा के विधानकोजानलेने की 
सिद्धि प्राप्न करचकेतादहै।ये ही इसके दो प्रयोजन हँ । इससे यह सिद्ध होताहै क्रि 
ज्ञान का आश्रय आत्मा है, न करि शरीर । क्योकि संविद्‌ रूपसे सभीशरीरधारियोंमें 
अनुगत होने के कारण उस ज्ञान की उपलब्धि होने मे कोई व्यतिरेक नहींहै। जसे 
स्वप्नावस्था में चिन्मय आत्मा के साथ अनुव्रत होकर स्वप्न साक्षीके रूपमे सारे 
स्वप्न संसार को देखता है ओर स्थूल देह के अभाव में भी सम्पूणं प्रतीति का अनुभव 
करता है । इसी प्रकार स्थृल शरीर की अपेक्षा का त्यागकर केवल संवितुमात्र का 
चिन्तन करने वाला योगी चिन्मय मात्र मे मन की इत्ति जोड्ने से परशरीर के अनु- 
भव कोभी प्राप्त करल्ेतादै। उस्र योगीकोनतो स्वयं के स्थूल शरीर की अपेक्षा 
रहती दहै, न पर-स्थूल शरीर की । 

यदि यह कहा जाय किं विना शरीर के ज्ञान कंसे होगा? तो इसके उत्तर में 
कहते है - सुपूप्ति अवस्थामें जो स्फुरण होता है अर्थात्‌ भ सुखसे सोया'--इस 
प्रकार जाग्रद्‌ अवस्था का अनुभव बिनाशरीर के कंसे हआ ? क्योकि सपु में शरीर 
का केवल चिन्मय संवितुमाच्र से सम्बन्ध रहता है । स्थूल-सृक्ष्म शरीर से सम्बन्ध द्ूट 
जाते है । जैसे स्थृल-सृक्ष्म शरीर के अभावमें भी चित्‌ संवित्‌ सुपि अवस्था का 
साक्षी है, उसी प्रकार अन्य शरीरों मे भी चिन्मय संवित्‌ में संयम करलेने पर योगी 
तद्गत भावनाओं ओर विचारों को जान ठेता है । आत्मसंवित्‌ में स्थूल, सूक्ष्म ओौर 
कारण शरीर की निवृत्ति हो जाने पर भी समाधि अवस्थामे मनुष्य को तीनों देहों 
के नष्टहो जाने पर भी संविदृरूप ज्ञान बना रहता है । इसीकिए सुषुप्ति अवस्थामें 
कारण शरीरके निवृत्तहो जानेपर भी मै भुखपूर्वकं सोया'---यह ज्ञान होता 
है ^ क्योंकि आत्मेतरानपेक्षित ज्ञान का उदय होना ही परमतत््व को पहचान 
लेनादै। 


१. जागरण ओर स्वप्न के भेद के सम्बन्ध में निम्नखिकलित कारिकां उल्लेख- 
नीय है-- 
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वस्तुतः तो स्वशरीर में जैसा ज्ञान होता है, आत्मचिन्तन करने वाले को अन्य 
दारीरमें भी वैसाहीप्रमेयपटलज्ञानदहोजातादहै। जैसाकि प्रत्य्भिज्ञातंत्रमे कटा 
गया है-“अपने अंग के समान ही चिन्भाव में विचार करने पर बिना क्रियाके भी वैसा 
ही ज्ञान उत्पन्न होता है । इस नीति के अनुसार अपने अवयवभूत सभी देहो मे (भी) 
चेतना का अनुभव करे । क्योकि चिन्मात्रसे भै सर्वत्र स्थित हु" एेसी भावना 
करने से--'सारा जगत्‌ मेराही शरीरै, न कि एक देशम रहने वाले इस स्थूल 
शरीरम बेधाहुआहू। यह विचारा शरीर नष्ट हो भी जाय ओर इसके अवयवो 
के नष्ट होने पर भी, मेरे सारे दुसरे शरीर विद्यमान ही, तो इससे मृञ्ले क्या प्रयो- 
जन है, इस प्रकार देहाभिमानेषणा भी नष्ट हो जायेगी । इस प्रकार अन्य शरीरो में 
ममत्व उत्पन्न कर योगी शरीर की अपेक्षाको भी त्याग देता है । जिससे अवयवान्तर 
निरपेक्ष, कण्ठ मात्र स्थित प्राण वाला होकर मृतप्रायः ( शवतुल्य हो जाता दहै, इसका 
वर्णन विरूपाक्षपच्वारिका में किया गया है--संसार रूपी शरीर से ऊपर उठकर 
उसके एक भागके शरीर मात्र मे अहन्ता का निश्चय कर गले में परिश्रमण करते हुए 
प्राण के समान मनुष्य जीवित होते हए भी संसार में मृततुल्य प्रतीति मेँ आताहै। 
इस प्रकार उस परमसंवित्‌ मे, दुसरे शरीरो मे भी संवित्‌ चिन्तन रूप भावना से 
योगी कछ ही दिनों मे सर्वव्यापक हो जाता है" ॥ १०७ ॥ 


निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्‌ । 
तदात्मपरमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने ।\ १०८ ॥ 


मनोभावपथेऽप्यक्षविषयत्वेन विश्रमात्‌ । 
स्पष्टावभासा भावानां सृष्टिः स्वप्नपदं मतम्‌ ॥ 
सर्वाक्षिगोचरत्वेन या तु बाह्यतया स्थिरा। 
सृष्टिः साधारणी सवंप्रमातृणां स॒ जागरः \\ 
--ईदव रप्रत्यभिज्ञाकारिका ३।२।१६-१७ 
इस पर अभिनवगुप्त कौ विमशिनी भी द्रष्टव्य है-- 
सुषुप्ति का निरूपण करते हुए अभिनवगुप्त ने उसके दो भेद अपवेद्य या ॒चून्य 
तथा संवेद्य बतलाये दै, तथा उसका प्रक्यादि तथा जागरण ओरस्वप्न सेभी भेद 
स्पष्ट कियादहै। देविए-ईङवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भास्करी भाग र, प्र° २६५ 


उन्होने प्रथम तीन अवस्थाओं जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्तिको हिय कहा ५ 


क्योकि इनमें वेद्य का संपुट या अस्फुट अवभास रहता है तथा उनके संस्कार शेष 


रहते हैँ तथा सुख-दुःखादि के अनृभवों का छुटकारा नहीं मिलता-- 


सुषुप्तादौ तु संस्काररूपत्वात्स्फुटत्वेद्योल्लासस्फुटवेद्यावभास अपरस्य भेदस्य विद्य 
मानत्वात्‌ अस्ति सुखदुःखादि वैचित्यम्‌ इति हेयतैव । --वहीपृ०र 
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त्यक्तबाह्यान्तरलम्बनं मनः कृत्वा स _्कुल्पकला यदा न विकल्पयेत्‌, तदा 
, जीवात्मपरात्मभावे भैरव एव । स ङ्कुत्पकलया जीवत्वं, निविकल्पदशया 
ब्रह्मत्वम्‌ इत्यतो विकल्पान्‌ न विदध्यात्‌ । १०८ ॥ 
अनुवाद-मन को निराधार करके विकल्प कल्पनाओं का सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये । हे मृगलोचने ! एेसी अवस्था प्राप्त होने पर जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों 
भैरवस्वरूप हो जाते हैँ ।॥ १०८ ॥ 
व्याख्या-( जब योगी ) बाह्यान्तर मन की कल्पना स्थिर करके विचलित नहीं 
होने दे तब जीव ओर ईइवर दोनों परमात्मा ही हौ जाते हँ, क्योकि संकल्प की कल्पना 
जीव ओर निविकल्प दशा में वही ब्रह्य कहलाता है । इसीलिए विकल्प नहीं करना 
चाहिए ॥ १०८ ॥ 
“सोऽहं ममायं विभव इति प्रत्यभिजानतः । 
विदवात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ।।' 
इति उक्तनयेन सोऽहं शुद्धबोधस्वरूपः, जगच्च इदं मदीयः स्फारः इति द्विविधां 
प्रत्यिज्ञां ददं यन्‌, प्रथमं सोऽहम्‌ इति प्रतीकं व्याचष्टे-- 


सवः सवंकर्ता च व्यापकः परमेशवरः । 
स एवाहं शैवधर्मा इति दाढर्याटुवेच्छिवः ।। १०९ ॥ 


शिवस्य अयं दौवो धर्मः - स्वच्छस्वातन्त्यादिः यस्य सः दौवधर्मा, स एव 
अहम्‌ अहमेव स इति असन्दिग्धत्वेन भावतात्‌ शिवता । इयं शाक्ती भूः ॥ 

मै वही हूं, यह समस्त जगत्‌ मेरी कल्पना मात्र है' इस प्रकार की भावना करने 
से विडवात्मा के विकल्प मात्र मेँ फैला हुआ यह समग्र विद्व मेरा ही स्वरूप है, एेसी 
भावना करने प्ररे स्वयं महेश्वर हूं । इस प्रकार शुद्ध बोध रूप' मै तथा यह 
जगत्‌ मेरा ही विस्तार है'--इस प्रकार की दो प्रत्यभिन्ञाएं दिखलाते हुए "वही जँ हू 
एेसी प्रथम भावना की व्याख्या कर दिवला रहे है-- 

अनुवाद --'सवंज्ञ, सर्वकर्ता, व्यापक, परमेदवर, शिवधर्मवाला वहर्मैही हं, इस 
प्रकार की दुढ्‌ भावना से मनुष्य शिव बन जाता है॥ १०९ ॥ 

व्याख्या -- शिव सम्बन्धी धर्मं ही लैवधमं कहलाता है । जिसके भीतर स्वच्छ 
स्वातन्व्यादि गुण है, वही शिवधर्माहै। "हीम हूं ओर र्मही वहहूं' एेसी 
असन्दिग्ध भावना से मनुष्य शिव बन जाता है यह शाक्तभूमिका' है ॥१०९ ॥ 

१. ये शाक्तादि भूमिकाएं 'परमा्थंसार' मे इस प्रकार स्पष्ट की गई दै पृथ्वी 
से लेकर माया तक का विद्व भेदमय है, उसका समावेश भेदाभेदमयी भूमिका में होता 
है शाक्तभूमिका का समावेश अभेदमयी शांभवभूमि मे होता है। शांभवभूमि भरे 
हृए सागर के समानं दै, जिसमे शाक्तभूमिका महाप्रवाह की भांति बहती रहती है, 
उसे ५4 तरंगित होता रहता है, शंव भौर शाक्तिं दोनों जब समरस हो जते 
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९८ विज्ञानभेरवः 
ममायं विभवः इति प्रत्यभिज्ञांशं विवृणोति-- 


जलस्येवोमंयो बह्व उ्वालाभङ्कचः प्रभा रवेः । 
ममेव भैरवस्यैता विदवभङ्खयो विभेदिताः \\ ११० \\ 


वि्वभ द्गचः संसारविच्छित्तिलदर्यो, विभेदिताः सञ्जातभेदाः इत्येवं 
परिजानतः, सोऽहं, अहं स इत्येकेन प्रकारेण, ममायं विभवः इति प्रकारान्तरेण 
प्रत्यभिजानतः इति अन्वये इति एवकारौ निपातौ प्रत्यभिजञा्रेधं सूचयतः, 
अन्यथा प्रकारा्थस्यैव भावात्‌ अनयोः पौनरुक्त्यम्‌ आपतेत्‌ । ये तु (सर्वो | 
ममायम्‌, सर्गो ममायम्‌ इत्यादि पाठान्तरं कल्पयन्ति ते पण्डितम्मन्याः ` । 


स एवाहं ङोवधर्मा “न ५११५५५५ "+" 1 

"ममेव भैरवस्यैता =+ १०५ = ५० | ) 
इति प्रथक्‌ धारणाद्रयार्थं पद्यद्वयं परमेश्व रोपदिष्टं दृष्ट्वापि मूढाः । न हि 
पृथगात्मा नाम पञुः कश्चिदन्योऽप्यहप्‌, अपि तु यः प्रकाशात्मा स एव॒ अहम्‌, 
स च अहमेव, न तु अन्यः कश्चित्‌ इति सोऽहम्‌ इति प्रतीकं प्रत्यभिज्ञासूत्र- 
विमश्िनीकारेण विवृतम्‌ । तथा ममायं विभवः इति द्वितीयं प्रत्यभिज्ञा 
विवृणुता अतो विकल्पसूष्टिरपि मम स्वातन्त्यलक्षणो विभवः इत्येवमात्मक च 
प्रकटीकृतम्‌ । सहदयजनेन तदग्रे दशितं तन्मुखविषयचपेटापातनमिव अनुभूय 
स्वयमेव अत्यन्तं स्फुटिता भवेयुः इति सिद्धा द्विविधा प्रत्यभिज्ञा ॥ ११० ॥ 


अनुवाद--लहरे जल का, ज्वालां अग्नि का ओर प्रकाशा सूर्यं कांग टै ( अतः 
तरंगे जल खूप, ज्वाला अग्निरूप ओर प्रभा सूर्यरूप है, उससे भिन्न नहीं है ) उसी 
प्रकार मुज्ञ ( चैतन्यरूप ) भैरव से उत्पन्न होने वाला यह तरंग (रूप ) विद्व 
( भी ) अभिन्न टै ॥ ११०॥ | 


व्याख्या अनेक भेदों से युक्त संसार की सभी लहरे मेरा ही स्वरूप रहै, एसा 
विचार कर भम वह हूं ओर "वह मेरा स्वरूप है! तथा यह सारा जगत्‌ मेराही 
वैभव है--इस प्रकार प्रकारान्तरं प्रत्यभिज्ञान करता हुआ योगी दो प्रकार की प्रत्य- 
भिज्ञाएं करता है.। प्रहली प्रत्यभिज्ञा--“ वही बवधर्मा हूं" तथा दूसरी प्रत्यभिज्ञा -- 
"मुज्ञ भैरव के द्वारा बना हुआ ही यह विव है" । भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट इन दोनों 
्रत्यभिज्ञाओं को देखते हृए भी जो पण्डितम्मन्य आत्मा नाम का पञ कोई अन्य है । 


तो वहीं पर संवित्‌ कासारया हृदय दहै । यही शैवदर्शन के अनुसार अन्तिम पूणं 
परम अद्वय की स्थितिदै, जिसमें सभी भेद, भेदाभेद ओर अभेद की भूमिका 


सर्वात्मना समरस हो जाती द । द्रष्टव्य परमार्थसार का० ८१, दोधनिबन्ध श्रीमती 
कमला द्विवेदी पृ ७३, 












श्रीशिवोपाध्यायङृतविवृत्युपेतः 


ओर मँ प्रकाशात्मा वहभी्मैहीषहूं, दूसरा कोई नहींदहै। इस प्रकारकी सोऽहं 
प्रतीक की प्रत्यभिज्ञा की सूवत्रविमशिनीकारने इस प्रकारकी व्याख्या कीहै। तथा 
उन्होने ही भेरा यह वैभव है" इस दूसरे प्रत्यभिज्ञांश को विवृत कियाद । अतः 
विकल्प सृष्टि भी मेरा स्वतंत्र लक्षण इस रूप में प्रकट किया है । इस पर सहृदय- 
जन को स्वयं विचार कर लेना चाहिए, जिससे उनके हाथ सेही उनके मुँह पर 
चप्पल लग जायेगी ओर वास्तविक तत्त्व सम्मुख आ जाएगा ॥ ११० ॥ 


श्रान्त्वा आ्रान्त्वा शरीरेण त्वरितं भुवि पातनात्‌ । 
क्षोभज्ञक्तिविरामेण परा सञ्जायते दशा) १११॥ 


पुजकदशायां, ज ङ्खालपान्थदज्ायां वा प्रद्युम्नपीठादिपरिदक्षिणाङ्गेन 
अहनिशं मागं भ्रमणदाढर्चाभ्यासोपकारकेण स्वदेहेन परिभ्रम्य, अन्ते शीघ्रं 
भुवि पातनात्‌ अर्थात्‌ शरीरस्य भृवि स्थितस्य सतो वेगशक्तेविरामे परा 
निविकत्पदशा प्रादुर्भवति ॥ १११ ॥ 
अनुवाद ररीर को घुमा कर ओौर शीघ्रतासे धरती पर गिरा करवेग शक्ति 
के विरामसे परम ( निविकल्प ) दशा हो जाती है ॥ १११॥ 
व्याख्या पूजक दशा मे अथवा पांथावस्थामें प्रद्युम्न पीठादि पर स्थित होने 
से, रात-दिन मार्गे-परिश्रमण का दृढाभ्यास करने से, स्वदेह को घुमा-घुमाकर जव 
विश्राम के -छ्िए भूमि पर स्थिर करताहै, अर्थाु शरीरके पृथ्वी पर स्थिर बैठने 
पर--वेग शक्ति के विश्राम होने पर मनुष्य के शरीर मे निविकल्प अवस्था का उदय 
होता है ॥ १११॥ 
आधारेष्वयवाऽशक्त्याऽज्ञानाच्चित्तल्येन वा । 
जातश्षक्तिसमावेशक्षोभान्ते भैरवं वपुः ।! ११२ ॥ 


ज्ञानविषयेषु द्रव्येषु असामर्थ्येन वा य: चित्तलयः अज्ञानात्‌ ज्ञानादेरभावतो 
यः चित्तप्रल्यः तेन वा कृत्वा, यो जातः शक्तौ अनाध्रिताख्यायां समावेश 
तेन क्षोभान्ते च चरताविरामे सति (भैरवं वपुः' पूर्वोक्तस्वानुभवानन्दा- 
वस्थारूपं भवति ॥ ११२ ॥ 

अनुवाद--अशक्ति अथवा अज्ञान अथवा चित्तल्यसे पदार्थो मजो शक्ति का 
समावेश होता है, उसका क्षोभ मिट जाने पर भैरवस्वरूप प्रकट होता है ॥ ११२ ॥ 


सम्प्रदायमिमं देवि शृणु सम्यग्वदाम्यहम्‌ । 
केवल्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः ।। ११३ ॥ 
सङ्कोचं कर्णयोः कृत्वा ह्यधोद्वारे तथेव च । 

अनच्कमहलं ध्यायन्विशोद्‌ ब्रह्म सनातनष्‌ । ११४ ॥ 


१०० विज्ञानभेरवः 


अधोद्रारे पायुरनध्े स्वपाष्णिना पीडनं कृत्वा, अहलं हट रहितम्‌, एेश 
पाठोऽयम्‌ । गेषं स्पष्टम्‌ । ११३-११४ ॥ 

अनुवाद --हे देवि ! इस सम्प्रदाय ( उपाय } को सुनो, जिसे मँ विधिवत्‌ कहता 
हं । इसमें नेत्रो के स्तव्ध करने मात्र से तुरन्त कौवल्योत्पत्ति हो जाती है ॥ ११३ ॥ 

अधोद्रार को वाम पाँव की एडी से गुदा ओरल्गि के वीच के भाग 
को दबाकर, दक्षिण पावको एडी को लिगि के ऊपर रखकर बैठना चाहिए । पुनः 
कानके दोनों चिद्रोंको वंद कर विना अच्‌ ओर हल्‌ के केव आकार अक्षर का 
उच्चारण करे इससे ( योगी ) सनातन ब्रह्म मे प्रवेश कर जाता है ॥ ११४ ॥ 

व्याख्या - सिद्धासन द्वारा मूलवंघ लगाकर, टुड्डी को कंठकूप के भीतर ल्गा- 
कर, दोनों अंगूढों से दोनों कान के दरों को वंद कर, दोनों कनिष्ठिकाओं से नासिका 
के दोनों च्रं को वंद करना चाहिए । दोनों हाथों की शेष तीन-तीन अंगुलियों से 
दोनों नेत्रो को वंद करना चाहिए अओौर दृष्टि को भ्रूमध्यमे लगाकर परावाणीसे 
नाभि से लेकर कण्ठ-पर्यन्त आकार का उच्चारण करना चादिए । इस प्रकारं अभ्यास । 
करने पर साधक में ईदवरपरत्यभिज्ञा का उदय होता है । यह बात शेषं स्पष्टं" द्रारा 
आचार्यं क्नेमराज ने अभिव्यक्त की है | ११३-११४ ॥ 


कूपादिके महागतें स्थित्वोपरि निरीक्षणात्‌ । 
अविकल्पमतेः सम्यक्‌ सद्यदचत्तकयः स्फुटम्‌ ।\ १६५ \\ 


कूपः प्रहिः, आदिना गिरिश्च ङ्गादेः ग्रहणम्‌ । महागते वृहत्सुषिरे कूपादौ 
स्थित्वा, सामीप्यं सप्तम्यर्थः । वटे गावः सुञेरते इतिवत्‌ महाश्चध्रादिसमीपे 
स्थित्वा, उर्व॑मेव कूपादयाकाशनिश्चलदृष्टचवलोकनात्‌ हेतोः, अविद्यमानो 
विकल्पो यस्याः सा तथाविधा मतिः यस्य तस्य निविकल्पनुद्धेः भावकस्य 
तत्क्षणमेव चित्तप्रशान्तिः निश्चितम्‌ । बहुतरी हिगर्भो बहूब्री हिः ॥ ११५ ॥ 

अनुवाद -कूपादि गहरे गड्ढे के समीप स्थित होकर अविकल्प बुद्धिस ठीक 
तरह से कूपाकाश ओर महाकाश की एकता को देखते हुए अविकल्प बुद्धि साधक 
का चित्त तत्काल ही चैतन्य मे लीन हो जाता है ॥ ११५ ॥ 

व्याख्या - यहाँ "कूप' शब्द से प्रथ्वी के भीतर का गडा जौर आदि" शब्द से परवत 
के दिखर आदि का ग्रहण है। बहुत बड़े छिद्र यथा करुपादि के समीप बैठकर नीचे से 
ऊपर तक के आकाश को निश्चल दृष्टि से देखना चादिए । तब विकल्प रहित वृद्धि 
वाले साघक के हृदय मे निरचयेन तत्क्षण ही प्रशान्त हुए चित्त मे चिन्मयावस्था की 
उपकन्धि होती है ॥ ११५. ॥ 


यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरेऽपि वा। 
तत्न तन्न शिवावस्था व्यापकत्वात्‌ क्व यास्यति ।\ ११६॥) 








श्रीशिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः १०१ 


यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ नीले सुखादौ च मनो विकल्पः, संवेदनं याति प्रसरति, 

तत्र॒ तत्र स्फुरत्संवित्सतत्तवे शिवस्य चित्प्रकाशस्य अवस्था अवस्थानं क्व 
यास्यति न क्वचित्‌ गमिष्यति । अत्र हेतुः व्यापकत्वात्‌ इति । दिक्कालाकारैः 
प्रकाशसारत्वात्‌ प्रकाशमानः प्रकाशात्मनः स्वात्मभैरवस्य अनवच्छेदात्‌ 
इत्यथः । इयम्‌ अवस्था तु योगशास्त्रे समाधिषट्कपरिपाकलब्धो नित्यसमाधिः 
साक्षात्काररूपोऽयत्नायत्तः सप्तमः समाधिरक्तः । तथा च तत्रैव समाधिषट्‌क- 
लक्षणम्‌ उक्तम्‌, यथा-समाधिर्नामि चित्तस्य अखण्डात्माद्रयब्रह्यतामात्रेण 
स्थिरीभावः, सतु बहिरन्तर्वा विधेयः। तत्र हृदयान्तः कर्तव्यः समाधिः 
द्विविधः सविकल्पक-निविकल्पकभेदात्‌ । सविकल्पोऽपि द्वेधा-- दुश्यसम्पृक्तः 
गब्दसम्पृक्तश्च । तत्र दुरयसम्पृक्तस्य समाधेलक्षणं वाक्यसुधायाम्‌-- 

कामाद्याश्चित्तसादुद्यात्तत्साक्षित्वेन चेतनाम्‌ । 

ध्यायेद्‌ दुश्यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः ॥' 
इति । अयं स्थूलः सविकल्पकः समाधिः । सूक्ष्मं सविकल्पकं द्वितीयं समाधि- 
माह तत्रैव-- 

"अस द्धः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्रैतव्जितः । 

अस्मीति शब्दविद्धोऽयं सविकल्पसमाटितः ॥' 
इति । एवं यत्नतः क्रमेण समाधिद्रयसम्पत्तौ स्वयमेव भवन्तं निविकलत्पसमा- 
धिम्‌ आह-- 

स्वानुभूतिरसावेशाद्‌ दश्यशब्दानुपेक्षय तु । 

निविकल्पः समाधिः स्यान्निवातस्थलदीपवत्‌ ॥' 


इति च । एवं सविकल्पौ द्वौ, निविकल्पक एकः इति त्रयः समाधयः । एतत्‌ 
समाधित्रयं सू्यचन्द्राकाशादिवाह्यालम्बनं व्युत्पादयति-- 
हदीव बाह्यदेदोऽपि यसिमिन्करमिश्च वस्तुनि । 
समाधिराद्यः सन्मात्र नामरूपपृथक्‌ स्थितः ॥' 
इति दृर्यानुविद्धसविकल्पकः समाधिः । शब्दानुविद्धं सविकल्पकं समाधिम्‌ 
आह्‌ तत्रैव -- 
अखण्डंकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
इत्यविच्छन्नचिन्तेयं समाधिमंध्यमो भवेत्‌ ॥।' 
इति । अत्रापि केवलब्रह्माकारत्वात्‌ मनसो निश्चेष्टनिधिकल्पकः समाधि्यथा- 
स्तन्धीभावरसास्वादात्तृतीयः पूर्ववन्मतः । 
एतैः समाधिभिः षड्भिर्नयेत्कालं निरन्तरम्‌ ॥' 
इति । एतच्छलोकप्रतिबिम्बस्तु तत्रैव-- 


























विज्ञानभैरवः 


"देहाभिमाने गकिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ।।' 
इति ॥ ११६ ॥ 
अनुवाद -- "जहां -जहाँ मन जाता है, चाहे बाह्य विषयों अथवा आभ्यन्तर विषयों 
मे, उन सभी अवस्थाओं मे शिवावस्था व्यापक होने के कारण वनी ही रहेगी ( कहीं 
अन्यत्रन जासकेगी ? ) ॥ ११६ ॥ 
व्याख्या-- जिस किसी नीले, पीले ओौर हरे रंग वाके बाह्य पदार्थो में अथवा 
भीतरी सुख-दुःखादि आभ्यन्तर पदार्थो म मन संवेदन करे, वहाँ चिन्मय संवितरूप 
शिवका ध्यान करना चाहिए । तब मन चित्‌ को छोड कर कहीं भी नहीं जा सकेगा । 
क्योकि दिशा काल आदि व्यापक आकृति के सदृश प्रकाश का सारभूत प्रकाश 
चिन्मय आत्मा रूप भैरव से भिन्न शिव में कोई पदार्थं नहींहै। योगश्ास्वमे छः 
प्रकार की समाधियों के परिपक्वावस्थामें प्राप्न होने पर नित्य समाधि रूप यह्‌ 
सप्तमावस्था साक्षात्कार रूप मेँ विना प्रयत्न से उत्पन्न होने वाखीदहै। इसे ही सप्तम 
समाधि कहा गया है । जिन छः समाधियों के लक्षण योगास्त्र मे बतलाए गए है, 
वे इस प्रकार हैँ-- चित्त की उस चिन्मय आत्मा कै साथ अखण्डाद्रैत भाव से स्थिरी- 
भूत होकर अद्रेतत्रह्म-सत्ता करूप में प्रतीत होने वाटी अवस्था विशेष को “समाधि 
कहते हैँ । वह बाह्य ओौर आभ्यन्तर रूपसे दो प्रकारकी है । वहीं हृदय के भीतर 
की जाने वाले अंतः समाधि भीदोप्रकार की दै-(१) सविकल्प ओर (२) 
निविकल्प । उनम से सविकल्प समाधि--१. दृशय पदार्थो से मिध्रित ओर २. शब्द 
मिश्रित दो प्रकार की होती दै । उनमें से दृद्य मित समाधि का लक्षण वाक्यसुधा में 
इस प्रकार बतलाया गया है --चित्त के सदृश कामना से ओर साक्षी चिन्मय का ध्यान 
करने से उनके साथ अनुविद्ध समाधि 'सविकल्पसमाधि' कहलाती है । यह स्थूल सवि- 
कल्पसमाधि' है । तथा दूसरी सूक्ष्म सविकल्पसमाधि' का लक्षण इस प्रकार टै-- 
असंग, सच्चिदानंद द्रैतवजित स्वयं समर्थं आत्मा स्वरूप व्यापक तत्त्व मै ही हूं --इस 
प्रकार शब्दमात्र से अनुविद्ध सविकल्पसमाधि सूक्ष्म सविकल्पसमाधिदटै।' इस 
प्रकार प्रयत्नकेसाथदो प्रकार की समाधियों की सम्पत्तियों कोप्राप्तकरलेने पर 
मनुष्य निविकल्पसमाधि में प्रवेश करता है। उसका लक्षण है--'स्वानुभूति के 
रसावेश में दुर्य शब्द की अपेक्षा को त्यागकर निर्वात स्थल पर स्थित दीपशिखा के 
समान नि्चल होकर बैठना ही निविकल्पसमाधि दहै ।' सविकल्पके दो भेद तथा 
एक निविकल्प, कुर मिलाकर तीन समाधियां हुई । ये तीनों ही समाधियां सूर्यं, चन्द्र 
ओर आकाश इन बाह्यालम्बनों को प्रतिपादित करती हैँ । हृदय के समान बाह्य देश 
मे किसी वस्तु मे समाधि करने से सन्मात्रावस्था नामरूप से पृथक्‌ होकर रहती है, 
वह्‌ "दृश्यानुविद्ध सविकल्पसमाधि' है । यह्‌ चौथी समाधि है । शब्दानुविद्ध बाह्य 
सविकल्पसमाधि रै, इसका वणेन इस प्रकार है--अखण्ड है, इस प्रकार अविच्छिन्न 
चिन्तनसे जो समाधि उत्पन्न होती है, वह "बाह्यशब्दानुविद्ध सविकल्प' समाधि 
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पांचवी है । यह बाह्य समाधियों के भीतर मध्यकीटै। इसमे भी केवल ब्रह्माकार 
स्वकूप होने से मन को चेष्टा रहित नितिकल्पावस्था का अनुभव होता है । इस प्रकार 
बाह्य पदार्थो मे मन को निदवेष्ट निविकल्पावस्थामें होने वाटी छठी समाधिका 
लक्षण बतलाया जा रहा है- “मन को निद्चेष्ट स्तब्ध करके आभ्यन्तर निविकल्प 
समाधि के समान ही बाह्य पदार्थो में भी मन को विकल्प रहित बनाकर स्थिर करना 
इसे बाह्य निधिकल्प समाधि कहते है" । इस प्रकार चछ्टों समाधियों द्वारा निरंतर 
आत्मतत्त्व का चिन्तन करते हुए योगियों को स्वकाल यापन करना चाहिए । 

अब उपरोक्त कारिका मेँ प्रतिपादित सातवीं निविकल्पसमाधि का वर्णन करते 
है - देहाभिमान के नष्ट हो जाने तथा परमतत्त्व को पहचान लेने के वाद जरहाँ-जहां 
मन जाता है, साधक के लिए वहीं समाधि उपलब्ध होती है" । अभिप्राय यह है कि 
मन जिस विषयमे जाता है, चाहे वह बाह्य हो या आभ्यन्तर, सर्वत्र चिन्मय 
सत्त्व का चिन्तन करने के कारण योगी को सर्वत्र आत्मसत्त्व के अतिरिक्त अन्य 
किसी वस्तु का भान ही नहीं रहता । इसी अवस्था का नाम सत्तम समाधि दहै। 
स्पन्दकारिका की रथ्वीं, र२९्वीं ओर रण्वीं कारिकाओं में एेसा ही वर्णेन 
मिलता है ॥ ११६ ॥ 


यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते विभोः । 
तस्य तन्मात्र्धामित्वाच्चिल्लया-इूरितात्मता ॥ ११७ ॥ 


यत्र यत्र नीलसुखादौ अक्षमार्गेण चक्षुरादिसुषिरमार्गेण प्रभोः परभेरवस्य 
आत्मनः चैतन्यं चित्प्रकाडाः अभिव्यज्यते स्फुरति, तस्य नीलादेः तन्मात्रधमि- 
त्वात्‌ चैतन्यातिरेके चेत्यत्वाभावापत्तेः दर्पणमात्रात्मकविचित्रप्रतिविम्बवत्‌ 
प्रकाशस्थचैतन्यमात्रस्वभावत्वं विमृद्य विश्वभित्तिभूतायां चितौ एव यो लीयते 
तस्य परभेरवतैव । यथा घनीभूतः प्रकाश एव सूर्यमण्डलं जातं, तथा चिदेव 
हि आदयानीभूता जगदात्मना भाति इति आम्नायः ॥ ११७ ॥ 

अनुवाद --जटां-जटाँ इन्द्रिय मार्गो के द्वारा उस परमात्मा के च॑तन्य की अभि- 
व्यक्ति होती है, उस ( परमात्मा ) के धर्मी होने के कारण चितिमें विश्रान्ति के 
द्वारा भरितावस्था ( भैरवावस्था ) हो जाती है ॥ ११७ ॥ 

व्याद्या- जहांँ-जहाँ नील-पीतादि बाह्य पदार्थौ मेँ तथा सुखदुःखादि आभ्यन्तर 
पदार्थों में चक्षु आदि इन्द्रिय मार्गो अथवा अन्तःकरण के मागंके द्वारा परमभेरव 
आत्मा का चैतन्य चित्प्रकाश अभिव्यक्त होता दै, उन नील-पीतादि या सुख-दुःखादि 
च॑तन्यमात्र धर्मी होने के कारण, जैसे प्रतिबिम्ब के कारण दर्पणादि गतं होते दै, वे 
सभी प्रकाशस्थ चैतन्य मात्र स्वभाव वाले होते हैँ । उसी प्रकार बाह्याभ्यन्तर इन्दियों 
के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला पदार्थं भी चैतन्यमात्र काही धर्म है । अतः सारे जगत्‌ 
की मूक भित्ति चित्तके ल्य होने पर सभी परम भैरवस्वरूप हो जतेदहैँ। जैसे 
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१० विज्ञानभै रवः 
।। 


घनीभत प्रकाश सूयंमण्डल कहलाता दै, उसी प्रकार प्रकाशीभूत यह्‌ जगत्‌ भी आत्म- 
रूप ही है, एेसा शास्त्रीय सिद्धान्त है ।॥ ११७ ॥ 


क्षुताद्यन्ते भये शोके गह्वरे वा रणाद्‌ दते । 
कुतूहले क्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्तामयी दशा ।\ ११८ ॥ 


समीपगा इति पाठान्तरम्‌ । ब्रह्मसत्ता अनवच्छिन्नचिदानन्दस्फुरत्ता समौ- 
पगा निकटस्थितैव इति । तां तत्र तत्र अवसरे विमृश्य सुप्रबुद्धः समाविशेत्‌, 
अप्रबुद्ध: पुनरत्र मूढ एव इति । एषा शाम्भवी भूः ॥ ११८ ॥ 

अनुवाद--छीक आदि के होने पर, भय, शोक मे, अथवा गहरे गड्ढेमे, युद्धसे 
भागने पर, कौतूहल की स्थिति में तथा क्षुधादि के अन्त मे मनुष्य कोब्रह्मसत्तामय 
अवस्था^ की उपरन्धि होती है ॥ ११८ ॥ 

व्याख्या अनवच्छिन्न, चिदानन्द स्फुरणा के समीपवर्ती अवस्था वाके तथा भय, 
शोक, गह्वर तथा युद्ध-भूमि से भागे हुए मनुष्य को कुतूहल जनक वस्तु तथा क्षुधादि 
के अन्तमें रही हुई अवस्था का ज्ञानी बन कर विवेकपूरवेकं विचार करने परब्रह्म 
सत्ता के सदृश ही प्रतीति होती है । अप्रबुद्ध होकर इन्दं प्रमादवश देखने पर इनकी 
प्रतीति नहीं होगी । वस्तुतः उपरोक्त अवस्था मे मनुष्य शाम्भवी भूमिका में होकर 
विचरण करता है ।॥ ११८ ॥ 


वस्तुषु स्म्यंमाणेषु दृष्टे देशे मनस्त्यजेत्‌ । 
स्वशरीरं निराधारं कृत्वा प्रसरति प्रभुः ।\ ११९ ॥ 


स इति, तत्‌ इति स्मृतिज्ञानेन वेद्यमानेषु पदार्थेषु अनुभवज्ञानविषये 
स्वाधारभूते मनः त्यजेत्‌ प्रक्षिपेत्‌--अनुभवपूवंकत्वात्‌ स्मृतेः । स्वदेहं निरा- 
लम्बनं विधाय, अनुभवरूपः प्रभुः स्मरणानुभवयोः स्मयंमाणानुभूयमानयोश्च 
एकानुसन्धात्रात्मा प्रसरति प्रादुभेवति ॥ ११९ ॥ 

अनुवाद- पदार्थो का स्मरण करते हृए, देखे हुए आधार में मन को फेके 
( क्योकि ) अपने शरीर को आधारहीन बनाकर ( अनुभव ) प्रभ उदित होता 
है ॥ ११९॥ 

१. ब्रह्मसत्तामय अवस्था के किए ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य ( नि° सा० ) प° ६ 
का यह अवतरण द्रष्टव्य है-- 

अस्ति तावद्‌ ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमृक्तस्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्तिसमन्वित ब्रह्मशब्दस्य 
हिव्युत्पाद्यमानस्य नित्यञयुद्त्वादयोऽ्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर्धातो रर्थानुगमात्‌ सवेस्यात्म- 
त्वाच्च, ब्रह्यास्तित्वप्रसिद्धि: । सबाह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । यदि हि 
नात्मास्तिस्वप्रसिद्धिः स्यात्‌ सर्वा लोलो नाह्यस्मीति प्रतीयात्‌ । 

परमार्थसार, शोधनिबन्ध, श्रीमती कमला द्विवेदी पृ० ७५ से उद्धृत 
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कव चिदस्तुनि विन्यस्य शनेरदष्टि निवतयेत्‌ । 
तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवि जुन्यालयो भवेत्‌ । १२० 1! 


करिमिश्चित्‌ वस्तुनि दृष्टिम्‌ अक्षिरूपां निक्षिप्य, कचित्‌ पदार्थं दुष्ट्वा 
इत्यर्थः । शनै: शनैः तस्य पदार्थस्य ज्ञानं तद्विषयस _्रुल्पसहितं निवर्तयेत्‌ शून्य- 
भावनया अन्तरक्ष्यवहिरष्टिन्यायेन वा, तेनैव रून्ये आलयो--विश्रान्तिः 
यस्य एवं-विधः संयमी भवेत्‌ । देवि गुन्यलयो भवेत्‌ इति पाठान्तरम्‌ ॥१२०॥ 

अनुवाद. किसी वस्तु मे दृष्टि लगाकर, धीरे-धीरे उसे वहाँसे लौटाना 
चाहिए तव उस ( वस्तु ) के ज्ञान का चित्तके साथ लौटानेसे, हे देवि! शून्यमें 
विश्रान्ति होती है ॥ १२० ॥ 

व्याख्या - किसी वस्तु में दृष्टि को स्थिर करने पर उस पदाथ का स्वरूप सामने 
आता है । धीरे-धीरे उस पदां के ज्ञान को तथा तद्विषयक संकल्पो को एकदम चित्त 
से निकालने पर, शून्यभावना द्वारा बहिदुष्टि होते हृए भी अन्तलक््य होकर, मनुष्य 
शून्य स्थान में संयम करने से तन्मय हो जाता, तव॒ निविकल्प अवस्था का उदय 
होता दै ।॥ १२० ॥ 


भवत्युद्ेकादिरक्तस्य यादुश्षी जायते मतिः । 
सा शक्तिः शाङ्री नित्यं भावयेत्तां ततः शिवः १२१ ॥ 


भक्तिरिति-- 
(त पादपतनं भक्तिर्व्यापिनः परमेशितुः । 
भक्तिभविस्वभावानां तदेकीभावभावनम्‌ ।।' 
इति कृतलक्षणा । उद्रेकः आधिक्यम्‌ ।॥ १२१ ॥ 
अनुवाद -- भक्ति के उद्रेक से विरक्त पुरुष की जैसी बुद्धि हो जाती है, वही 
शांकरी शक्ति टै । उसका नित्य ध्यान करे तो ( साधक ) शिव हो जाता है ।॥१२१॥ 
व्याख्या - जिसके हृदय में परमेश्वर की भक्ति व्याप्त है । उसका कही भी पतन 
होना संभव नहीं है, क्योकि भक्तिभाव से भावित अन्तःकरण वाले प्राणी ईइवर से 
रेक्य भाव की भावना करते हृए ईदवरमय हो जाते हैँ । अतः उनका उत्थान ओर 
पतन सम्भव नहीं ।॥ १२१ ॥ 


वस्त्वन्तरे वेद्यमाने हनेवस्तुषु शुन्यता । 
तासेव मनसा ध्यात्वा विदितोऽपि प्रज्ञास्यति \॥ १२२॥ 


करस्मिदिचत्‌ एकस्मिन्‌ वस्तुनि ज्ञायमाने, सवेवेदयेषु तदन्येषु बाह्याभ्यन्त- 
रेषु वस्तुषु वेद्यमानेष्वपि गून्यता भावनीया, शून्यता तत्कापर्‌ अनाभासनम्‌ । 




































१०६ विज्ञानभैरवः 


तामेव वेद्याभावात्मकचि्प्रकाशरूपां चन्यतां मनसा निविकल्पसंविदा ध्यात्वा 
विमृद्य विदितोऽपि वेदनात्‌ अपि प्रशाम्यति--शान्तब्रहयस्वरूपो भवति । 
विदि-शब्द इकारान्तो भेदप्रथारूपन्ञानवाचकः । तज्ज्ञानं तद्रस्त्वनुभवः चित्त- 
सहितं तद्रा सनायुक्तं क्वचिद्स्तुनि इत्यत्र एकपदा्थमाव्रं दृष्ट्वा तदनु तद्विषय- 
स ङ्कुल्पज्ञानादिनिवर्तनम्‌ उक्तम्‌ । इह पूनर्वे्यमानवस्तुज्ञानानन्तरं सर्ववेद्येष्वपि 
ज्ञायमानेषु जून्यताभावनया तद्रेदनादपि प्रशान्तिलक्षणो विशेषः ।। १२२ ॥ 

अनुवाद किसी एक वस्तु का ज्ञान करते हुए ( दूसरी बाह्य ओौर आभ्यन्तर ) 
वस्तुओं मे शून्यता करनी चाहिए ( अर्थात्‌ दूसरी वस्तुं उस समय मानहीन हो ) । 
इस ( शून्यता ) का मनसे ध्यान करके योगी तथा जानकार भी ( अर्थात्‌ ज्ञान से 
भी ) शान्त हो जाता है" ।॥ १२२॥ 

व्याख्या-- किसी एक वस्तु का ज्ञान होने पर सभी जानने योग्य अन्य वस्तुओं के 
बाहर तथा भीतर निराकार आत्मतत्व व्यापन है, एेसी भावना करनी चाहिए । एेसा 
अभ्यास करने पर साधक को तत्काल अनाभासं स्थिति प्राप्त होगी । यदि उसी वेद्य 
वस्तु के अभावात्मक चित्प्रकाशरूप शून्यता का मन से निविकल्प ज्ञान से ध्यान करता 
हआ साधक विचार करेगा, तो विदित होने पर उसकी वेदना शांत हो जायेगी । 

( अर्थात्‌ शांत ब्रह्म रूप हो जायेगा ) । वेदना--भेद प्रथा रूप ज्ञानवाचक इका- 
रान्त विदि शब्दसे वेदना शब्द वना है। इसीलिए वह भेद ज्ञान युक्त होता हुआ 
भी चित्त सदहित भेदवासना से युक्त शब्द का शब्दज्ञान चिन्मय ईइवर मे ल्य होकर, 
संकल्प-विकल्प ज्ञान से रहित होकर अद्वैत रूप बन जायेगा । एेसी अवस्था में साधक 
के हृदय की व्या दशा होती है । इस विषय को आचार्यो ने 'समाचारपटल' रहस्य- 
शास्त्र के १८बें अध्याय मे इस प्रकार निरूपित किया है-- इस अवस्था में पर्ुचने 
परनतोशुद्धिटैओौरन अशुद्धि। न भक्ष्याभक्ष्यका विचारदहै। नद्रैतहै न अद्वैत । न 
लिगपूजादहैन उसका त्यागहै। न अपरिग्रह हैन परिगह। न जटा भस्म लगाना 
ही उसका कारण दै ओरन उसका त्याग करनाहीकारणहै। न व्रतादि आचरण 
करना आवद्यक है न किसी तीर्थं क्षेत्र में प्रवेश करने की आवर्यकता दै । न किसी 
समय के पालन करने की आवश्यकता है । न दूसरे चिद्लादि या स्वरूप धारण करने 
की आवद्यकता दहै । न नाम रूप गोत्र प्रवर आदि की आवश्यकता है । इस रहस्य 
कोजान लेने के पश्चात्‌ विधि-निषेध कुछ भी नहींदहै। न क्रिसी विधिके पालन की 
आवश्यकता है, न निषेध के पालन की । योगी की इस माँ मेँ तत्त्व-चिन्तन करते 
हुए चैतन्य तत्त्व मे अपने को स्थिर करने ( इस एक कायं ) के अतिरिक्त कोई 
कर्तव्य नहीं है । अतः यह ज्ञान जिस प्रकार भी स्थिर हो जाय, वही उसके लिए 
आचरणीय है । इसी बात की मनम धारणा करते हए वसिष्ठ ने इसका पूरा अभ्यास 
कियाथा। 


१. शुन्यता के ध्यान से वेद्य भौर वेदन हो जाता है । 











श्रीशिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः १०७ 


समाधिनिष्ठ योगी कर्म करेया न करे, निश्चल चित्त हो जाने के बाद विषयों 
का उपभोग करके पहली प्रत्यभिज्ञा--ै वही दिव धमं वाला हूं! तथा दृ री प्रत्य- 
भिज्ञा--मृज्ञ भैरवके द्वाराबना हृ ही यह्‌ विव है" ये दोनों प्रत्यभिज्ञा 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट हैँ । इन दोनों परत्यभिज्ञाओं को देखते हृए भी जो पंडितम्मन्य 
आत्मा नाम का पशु कोई अन्य है । ओर प्रकाशात्मा वह भी मैहीहं दूसरा कोई 
नहीं है- इस प्रकार की "सोऽहं प्रतीक की ्रत्यभिज्ञासूत्रविमशिनीकार ने व्याख्या कौ 
है । (मेरा यह अनुभव है" इस द्‌सरे प्रत्यभिज्ञा को विवृत्त किया है। अतः विकल्प 
सृष्टि मेरा स्वतंत्र लक्षणहै, इस रूप मेप्रकट कियाद । इस पर सहूदयजन को 
स्वयं ही विचार कर केना चाहिए, जिससे उनके हाथ से ही उनके मुंह पर्‌ चपत लग 
जायेगी जर भी जैसे कमल का पत्ता जक मे रहते हुए भी उससे निलिक्त रहता है, 
उसी प्रकार साधक योगी भी सभी वैषयिक दोषों से निल्क्ि रहता है । उसके लिए 
पेय-अपेय सभी "जल' है । भक्ष्य-अभक्ष्य सभी पृथ्वी" टै । सुरूप-कुरूप सभी तेज 
है । इस प्रकार निर्दोष ब्रह्य ही सर्वव्यापक है, फेसा अभ्यास नित्य ही करना चाहिए । 
जसे मंत्रों से रक्षित पुरुष को विष-भक्षण करने पर भी उसका “जहर' नहीं चद्ता है, 
वैसे ही विषय-भोग करता हृभा भी योगी विषय-दोष से निप रहता दै । संसार में 
अपवित्र वस्तु क्यों है, शरीर पाँच भौतिक है, भौर शुद्ध-अशुदध वस्तुएँ सव ही (पांच 
भौतिक है" अतः न कोई वस्तु अयुद्ध है, न ही शुद्ध । सभी वस्तुं चित्त-चंतन्य आत्मा 
का प्रतिबिम्ब मात्र है । अतः सर्वत्र ईइवर बुद्धि से देखने वाले योगी के लिए किसी 
भी तरह के नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है । केवल चित्त विमशंही 
विचारणीय रै ।॥ १२२॥ 
“अत्र नाथः समाचारं पटकेऽष्टादशेऽभ्यधात्‌ । 
तात्र गुद्धर्न चाञुद्धिनं भक्ष्यादिविचारणम्‌ ॥ 
न द्ैतं नापि चाद्वैतं लिङ्खपूजादिकं न च। 
न चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा ॥ 
सम्परिग्रहता वापि जटाभस्मादिसङ्ग्रहः । 
तत्त्यागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत्‌ ॥ 
क्षेत्रादिसम्प्रवेशङइच समयादिप्रपाटनम्‌ । 
परस्वरूपलिङ्कादिनामगोव्रादिकं च यत्‌ ॥ 
नास्मिन्विधीयते किंचिन्न चापि प्रतिषिध्यते । 
विदितं सर्वमेवात्र प्रतिषिद्धमथापि वा॥ 
क्रि त्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते । 
तत्त्वे चेतः स्थिरीकार्यं सुप्रयत्नेन योगिना ॥ 
तच्च गम्यं यथैव स्यात्स तथैव समाचरेत्‌ । 
एतन्मनसि सन्धाय वसिष्ठेन स्फुटं कृतम्‌ ॥ 
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समाधिमथ कर्माणिमा करोतु करोतु वा। 
तत्त्वे निश्चल चित्तस्तु भूञ्जानो विषयानपि ॥ ू 
न संस्पृश्येत दोषैः स ॒पद्यपत्रमिवाम्भसा ।' | 
अस्य योगिनः | 
पेयापेयं स्मृता आपो भक्ष्याभक्ष्यं तु पाथिवम्‌ । 
सुरूप च विरूपं च तत्सर्वं तेज उच्यते ॥ | 
) निर्दोषं हि समं ब्रहम तत्स्फुटं नित्यमभ्यसेत्‌ । 
| । विषापहारिमन्वादिसननद्धो भक्षयन्नपि ॥ 
विषं न मुह्यते तेन तद्र्योगी महामतिः । 
अशुद्धं हि कथं नाम देहाचं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ 
प्रकाशतातिरिक्तं कि शुद्धयशुद्धी हि वस्तुनि ।' 
इति रहस्यशास्तवोक्ततीत्या शुद्धघशुद्धिविकल्पं विहाय केवलचिद्धिमर्शो निर्वाह्य: 
इत्याह्‌-- 
किञ्चिज्जेर्या स्मृता शुद्धिः साऽशुद्धिः शम्भुदने । 
न शुचिह्यंशुचिस्तस्माल्िविकल्पः सुखो भवेत्‌ ।। १२३ ॥ 
किचिन्माव्रवोधयुक्तैः धर्मास्वरज्ैः या शुद्धिः मृज्जलादिना शुद्धभावः 
स्मृता सा शम्भुदर्शने पारमेश्चरतत््वसाक्षात्कारे सति अशुद्धिः अशौचमेव-- 
| वक्ष्यमाणात्‌ हेतोः । यद्वा शम्भुदर्शने परमेश्वरभाषिते शास्त्रे कि तु साऽशुद्धिः, 
| | न शुचिः न नैम॑त्यं निरदेशस्य भावग्रधानत्वात्‌, सा अन्यलास्वरोक्ता शुद्धिः न 
॥ | शुचिः न शुद्धत्वं, कितु हि अशुचिः, हिः अवधारणे हेतौ वा अशुद्धतेव । 
मृदादिशुदधेः तत्वज्ञानं प्रति अकरिञित्करत्वेन अनङ्गत्वात्‌ । यदुक्तं महा- 
| गुरुभिः-- 









“मृज्जलादिविशुद्धोऽपि न पवित्रो बहिर्मुखः । 
बहिनिमंलमध्यस्थपुरीषकलशादिवत्‌  ॥।' 
# इति । अशुद्धिः इति पूर्वम्‌ अभिधाय, तदनु न शुचिः" इति उक्त्वापि पुनः 
र | "हि अशुचिः" इति अशुचिपौनरक्तयं तत्त्ज्ञानानुपयोगित्वदाढर्चप्रतिपादनार्थः, 
। मृदादिशुद्धः करमाङ्गत्वात्‌ तदधिकारिणि सा भवतु । यदृक्तम्‌-- 
अस्नातस्तु पृमान्नार्हो जप्याग्िहवनादिषु । 
स्नातोऽधिकारी सर्वत्र दैवे पत्ये च कर्मणि ॥' 
इति । एतत्‌ तु न क्वचित्‌ उक्तप्‌-- 
। 'तदा ज्ञानाधिकारोऽस्ति मृज्जलादिशुचिर्यदा \' 
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इति । तत्त्वज्ञानं प्रति मृदादिशुदधेः प्रतिबन्धकत्वं न भवति इत्यतः सापि अस्तु . 


इति चेत्‌, भवतु एतत्‌--ज्ञानप्रतिबन्धकत्वाभावात्‌, परन्तु ज्ञानं निरपेक्षं न 
कर्मवत्‌ शुद्धचपक्षम्‌ । वयं तु जानीमहे--मृदादिना देहनैरमल्ये क्रियमाणे, देह- 
दशने जाते तत्सुन्दरतादिदशं नेन तदभिमानोऽपि तत््वज्ञानिनो भवेदपि अन्त- 
मंखत्वविस्मृत्या बहिमुंखतापत्तेः। ज्ञानिनस्तु तथा स्थितिविधेया यथा 
वारंवारं चिद्विमशंघनाभ्यासात्‌ देहादिविस्मरणमेव भवेत्‌, सतु कदाचिदपि 
देहं न पयति । यदुक्तं श्रीभागवते 


देहं च नश्चरमवस्थितमुत्थितं वा। 
सिद्धो न परयति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ ॥' 
इति । यदि न तत्त्वज्ञानोपकारिणी मृदादिशुद्धिः, तत्कथं भगवता गीतम्‌-- 
आचार्योपासनं शौचं स्थैयंमात्मविनिग्रहः ।' 
इत्यादिना । शौचमपि तत्त्वज्ञानम्‌ इति चेत्‌ सत्यं, मान्त्र-भौमाग्नेय-वायन्य- 
दिव्य-वारुण-मानसभेदेन सप्तविधं स्नानं स्कन्दपुराणे अभिहितम्‌ - 


; आपो हि ष्ठेति वै मान्त्रं ५१५५५१५ ११११०१५१०५ | 1 


इति आरभ्य-- 

"वारुणं चावगाह्यं तु मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ ।' 
इति पर्यन्ते सरवंस्नानफकभूतं मुख्यं मानसस्नानम्‌ उक्तम्‌, इत्यतः केवलवारुण- 
स्यापि स्नानान्तरतुल्यत्वात्‌, प्रत्युत तस्यापि गौणत्वात्‌ शौचपदेन विष्णुचिन्त- 
नात्मकं मुख्यं स्नानं कि न वक्तुं शक्येतापि, इति विनिगमनाग्रहाङ्गीकरणं न 
साधु । धर्मे स्त्ोक्तत्वात्‌ वारुणविधानं धर्मः, इति चेत्‌ हन्त, तहि घमंत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ परमधर्मः तत्त्वज्ञानात्मा मृदादिशुद्धिधर्मात्‌ अभीष्टतरः । यदुक्तं याज्ञ- 
वल्क्यस्मृतावेव-- 

'इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकमंणाम्‌ । 

अयंस परमो धर्मो यद्योगेनात्मदशंनम्‌ ।।' 
इति । अन्यच्च अक्रियमाणायामपि मृदादिजशुद्धौ परमात्मनो न काचित्‌ हानिः- 
निराकारत्वेन आकाशतुल्यत्वात्‌, क्रियमाणायामपि न काचित्‌ वृद्धिः । देहस्तु 
मृदादिशुदधोऽपि मलिन एव, हि यस्मात्‌ अन्यगास्त्रोक्ता अशुद्धिरेव । तस्मात्‌ 
मृदादिशौचविनाकृतोऽपि निविकल्पनज्ञानेन सति मनःशौचे त्यक्तमनोमलः सुखी 
भवेत्‌ ।॥ १२३ ॥ 

अनुवाद --अलत्पज्ञ पुरुष जिसे शुद्धि कहते है, वह शांभव दशन मेँ अशुद्धि के रूप 

मही मानी गयी दहै । अतः कु भी न पवित्रदै, ओौरन अपवित्र, केवल निविकल्प 


ही सुखी है । १९३ ॥ 
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व्याख्या - आशय यह दै कि धर्मशास्त्र में शरीर कौ शुद्धि मिद्री, जल आदिके 
दवारा बतलाई गयी है । परमतत्त्व का साक्षात्कार कराने वाले इस शांभव द्ंनमें 
तो नहीं के बराबर होने से अपवित्र के तुल्य ही दहै। मिद्व आदिसे की गई गुद्धि का 
तत्त्वज्ञान से कोई सम्बन्ध न होने से वह शुद्धि भी अुद्धिदहीदहै। जैसे महागरुोने 
कहा है-मिष्ी तथा जलसे की गई शुद्धिसे पवित्र शरीर वले प्राणी भी आत्मासे 
बहिर्मुख होने पर निर्मल घटमें भरे हृए मलमूत्र के समान अपवित्रही हैँ । उसी प्रकार 
जिसका अंतःकरण अपवित्र है अर्थात्‌ ज्ञान से बहिर्मुख है तथापि वह शास्त्र प्रतिपादित 
शरीर शुद्धि करके वैठा हुआ है, वह व्यक्ति उसी तरह अपवित्र है, जैसे वह मूत्र 
पुरीषादि से भरा वाहरसे निर्मल वहघट । ओर भी शास्त्रों में कहा है मनुष्य मंत्र 
जाप, अग्निहोत्रादि मे स्नान करने के पश्चात्‌ ही ( जपादि) कमं का अधिकारी 
माना जाता दै । चाहे वे कमं देवतोदेश्यक हो या पितरोदेश्यक । किन्तु एेसा कहीं 
भी कहा गयाहै क्रि बिना स्नानादि शुद्धिकेही कोई ज्ञान का अधिकारी हो 
सकता है । 


परन्तु मेरे विचार से तो निर्मल देह को देख कर, उसकी सुन्दरता में देहाभिमान 
होने पर अन्तर्मुख की विस्मृति होने से वहिर्मुखी इत्ति की जागृति का भय दै । अतः 
ज्ञानी को तो एेसी स्थिति ही उत्पन्न करनी चाहिए जिससे चैतन्य का बारम्बार घनी- 
भूत अभ्यास हो । साथ ही देहविस्मृति भी बनी रहे । अन्तमुंख प्राणी कभी देह की 
तरफ देवता भी नहीं । जैसा कि भागवत म कहा गया दै "जिस सिद्धनेस्वरूपका 
ज्ञान प्राप कर लिया दै, वह्‌ इस नश्वर शरीर को बैठे हुए वा खड़े हुए भी देखना पसंद 
नहीं करता है' । कुछ लोग कहते है-यदि बाह्य शुद्धि तत्त्वज्ञान में उपयोगी नहींहैतो 
भगवान्‌ ने गीता में एेसा क्यों कटा दै आचार्यं की उपासना करना, शौच ( अर्थात्‌ 
बाह्य शुद्धि करना ), स्थिरता रखना ओर आत्मा पर निग्रह रखना तत्त्वज्ञानोप- 
योगी है। ( 


कुछ लोग एेसा कहते हैँ -यह तो बिल्कुल सत्य है, परन्तु केवलं बाह्य जल का 
स्नान ही स्नान नहीं है, किन्तु स्कन्दपुराण में ७ प्रकारके स्नान बतल्ये गए - 
१. मात्र ( अर्थात्‌ मंत्रसे) 
२. भूमिसे, 
३. अग्निसे, 
४. वायुसे, 
५. वरुण ( जल ) से, 
६. मनसे ओर 
७. दिव्य स्नान । 
इनमें अंतिम ( दिव्य ) मानस स्थानों का मूलभूत स्नान मानस-स्नान 
सभी स्थान गौण हो जाते हैँ । अतः मुख्य विष्णु चिन्तन ( स्नान ) ही प 
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शौच शब्द का अर्थं है । अतः शौच शब्द बाह्य शक्ति के अथंमें दिया गयादहै।एेसा 
तकं करना असंगत है । यदि कोई कहता टैकरि धर्मशास्त्र में कहा दै--वारुण 
स्नान ही धमं है' तो उन्हँ विचारना चाहिए कि धर्म की अपेक्षा तत्त्वज्ञान स्वरूप 
परमधर्मं का स्थान बाह्य शक्ति शुद्धि की अपेक्षा बहुत ऊँचा है । जैसा कि याज्ञवल्क्य 
ने कहा है - यज्ञ, सदाचार, इन्द्रियदमन, वेदाध्ययन से सत्कमं है । ये धारण करने 
योग्य होने से धर्मं कटे जाते है । परन्तु योगाभ्यास द्वारा आत्मदर्शन करना परमधरमं 
माना गया है । ओर भी मृदादि शुद्धि न करने पर परमात्मा को कोई हानि नहीं 
पहुंचती, क्योकि निराकार होने के कारण वह आकाश स्वरूप माना गया है । अतः 
बाह्यशुद्धि करने पर भी उसमे किसी प्रकार बृद्धि नहीं होती । देह्‌ तो मिद्री आदि 
से शुद्ध करने पर भी मल्निही दै । इसी से अन्य शास्र मे प्रतिपादित सारी शुद्धियां 
अशुद्धियां ही दै । अतः महरी आदिके द्वारा शुद्धिन करने पर भी निविकल्पज्ञान 
से मन को पवित्र करलेने पर साधक ( योगी ) मनोमलत्यक्त निर्मल मन वाला 
सर्वत्र सुख का अनुभव करता है ।॥ १२३ ॥ न 


सर्वंत्र भैरवो भावः सामान्येष्वपि गोचरः । 
न च तद्व्यतिरेकेण परोऽस्तीत्यदया गतिः ॥। १२४ ।\ 


सर्वत्र सर्वेषु प्रदेशेषु भावो भैरवः- सत्स्वरूपो विज्ञात्रात्मा, न तु बौद्धा- 
दिवत्‌ ज्ञेययून्यरूपः, सामान्यजनेषु विवेकदीनेषु अपि गोचरो ग्राह्य - सर्वेषां 
प्रमातृणां सक्रलगप्रलयाकलादोनाम्‌ अहं जानामि करोमि इत्या्यह्‌ं-विमशंस्य 
स्फुटतया स्फुरणात्‌, न तु भैरवव्यतिरेकेण अन्यः कश्चित्‌ अस्ति इति अहं 
विमदस्य क्यम्‌ । अहं-रूप एव परमेश्वरः, स तु प्रकट एव, किम्‌ आणवाचयु- 
पायत्रयेण, नहि स्फुटतरस्य उपायान्वेषणम्‌ उचितम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
'उपायजारं न शिवं प्रकाशयेद्‌ 
चटेन क्रि भाति सहखरदीधितिः । 
विवेचयच्नित्थमुदारदशंनः 
स्वयं प्रकादां रिवमाविशेतक्षणात्‌ ।।' 
इति । तथा संवित्प्रकाशेऽपि-- 
“अपरोक्षे भवत्तत्तवे सर्वंतः प्रकटे स्थिते । 
यैरुपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते ॥' 
इति । महार्थमञ्ज्यल्चि-- 
भ्यं जानन्ति जडा अपि जलहार्योऽपि यं विजानन्ति । 
यस्यैव नमस्कारः स कस्य स्फुटो न भवति कुलनाथः ।।' 
इति । श्रुतिरपि- 
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उतेनं गोपा अदृशन्नुतैनमुदहाययः। 
उतेनं विश्वा भूतानि स दष्टो मृडयाति नः ॥' 

इति ॥ १२४ ॥ 

अनुवाद-साधारण मनुष्यो में भी सवत्र भैरवभाव ही दिखलाई पड़ता है । उसे 
छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, यह है अद्वैतमागं १ ॥ १२४ ॥ 

ग्याख्या - प्रत्येक विवेकी साधक को सवत्र विज्ञात्री आत्मा का चिन्तन करने से 
सत्तास्वरूप अद्ैतात्मा के ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, क्योकि सम्पूणं प्रलय-कलादिकों को 
मै जानता ह, भँ करता हँ" इत्यादि अहन्ता विमं की प्रत्यक्ष स्फुरणा नहीं होती । 
अतः संसार के सभी दृश्य पदार्थो मँ उसी चैतन्य का विलास होने से तथा अहं रूप 
परमेश्वर का प्रत्यक्षीकरण होने के कारण अन्य आणिवादि उपायों काभी कोई 
प्रयोजन नहीं है । स्पष्ट गोचर होने वाटे पदार्थो मेँ उपायान्तर का अन्वेषण करना 
भी उचित नहीं है । जैसाकि कहा है--उपाय समुदायो से दिव का प्रकाश नहीं 
हो सकता । क्योकि क्या कहीं घट से सूयं का प्रकाश होता दहै? इस प्रकार विचार 
करते हए उदार दुष्टि से देखने पर सर्वत्र क्षण भर मेँ स्वतः शिवततत्व का स्वयं 
प्रकाश हो जाता है ।' इसी प्रकार संवित्प्रकाश मे भी कटा है--'हे भगवन्‌ ! अपरोक्ष 
तत्त्व के स्त्र प्रकटस्थित होने पर भी जो व्यक्ति उपायान्तर का उपयोग करने के लिए 
उपायान्तर का प्रयत्न करता है, वह्‌ अवश्य ही कभी तुम्हे प्राप्त नहीं कर सकता" । 
महाथेमंजरी में भी इस प्रकार छिखा है--'जड पुरुष भी जिसको जानते हँ पानी 
भरने वाली ओौरतें भी जिसको जानती है, वह कुलस्वामी किसको प्रत्यक्ष नहीं 
होता ? एसे स्फुट प्रत्यक्ष होने वाले कुर स्वामी के लिए मेरा नमस्कार' । वेदों में भी 
कहा है - “उस शिव को ग्वालों ने भी देखा है, पानी भरने वालों ने भी देखा है तथा 
संसारका प्राणी मात्र जिसका प्रत्यक्ष करतादै, हमे भी वह्‌ दृदयमान शिव प्रत्यक्ष- 
गोचर टै ।॥ १२४ ॥ 


गाक्तीं भूमिम्‌ उपदिशति -- 
समः शत्रो च मित्रे च समो मानावमानयोः । 
ब्रह्मणः परिपूणंत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत ।॥ १२५ ॥ 


१. तुलना कीजिए-- 
परमार्थसार--५९ का०, 
अतिगूढहूदयगन्धप्ररूढप रमार्थरत्नसचयतः । 
अहमेवेति महेश्वरभावे का दुर्गेति: कस्य ॥ 


विस्तृत व्याख्या के किए द्रष्टव्य परमार्थसार शोधनिवन्ध श्रीमती कमला द्विवेदी, 
का० ५०, पृण ९१। 
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अनुवाद - ब्रह्म परिपूर्णं है। अतः ( योगी) शत्रु ओर मित्रम तथा मान ओर 
अपमान में समान रहकर इस ज्ञान से सुखी रहता है ॥ १२५ ॥ 

व्याख्या-- भगवद्गीता में भी भगवान्‌ ने एेसा ही कहा है -- "विद्या ओर विनय से 
युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डाल मे पण्डितजन समदर्शी होते ह।'^एेसाही 
शांतरस निदर्शन मे भी कहा गया है सपं जौर हार मे, पृष्पशय्या मे तथा चट्रान मे, 
मणिजौरमिट्री के देठेमें, वलवान्‌ शत्रु ओर मित्रमे, घास ओर व्यभिचारि मं समान 
दृष्टि से देखते हुए पुण्यारण्य में शिव-शिव उच्चारण करते हुए दिन व्यतीत होंगे, एसा 
समय कब आयेगा ।* इसी प्रकार सिद्धान्तमृक्तावली मे भी कहा गया है--"जिस साधक 
का मनक्षण भरके लिए भी ब्रह्म विचारमेंस्थयंपालेताहै, उसने सभीतीर्थोँ में 
स्नान कर लिया, सारी पृध्वी दानमेंदेदी, हजारों यज्ञकर लिए ओौर संसारसे 
अपने सभी पितरोंकाभी उद्धारकर लिया । अधिक क्या करहु, वह्‌ प्राणी त्रैलोक्य में 
पूजनीय है ।> अभिप्राय यह है कि इच्छाज्ञान ओर क्रिया के उल्लास चैतन्यमय सारे 
विव के प्रपंच को समक्लते हुए मनुष्य सुखी हो जाता है ॥ १२५ ॥ 


राम्भवीं भूमिम्‌ उपदिराति- 
न द्ेषं भावयेत्‌ क्वापि न रागं भावयेतु क्वचित्‌ । 
रागद्रेषविनिर्मुक्तो मध्ये ब्रह्य प्रसपंति। १२६॥ 


प्रसपंति विकसति ॥ १२६ ॥ 

अनुवाद न कहीं देष रखे ओर न कहीं राग । इस प्रकार रागद्वेष से मुक्त होने 
पर ब्रह्म दोनों के मध्य प्रकाशित होता दै ।॥ १२६ ॥ 

व्याख्या-- सपे, सिहादि क्रूर प्राणियों में द्रेष ओर कटक-कुण्डलादिमे अनुरागकी 
दोनों ही भावनाओं का त्याग करने पर तथा रागद्रेष-मृक्त भावनाके प्राप्न होने पर 
दोनों के मध्य ब्रह्मभावना की प्रतीति होकर सामने आती है ।॥ १२६ ॥ 


` १. विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव इवपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥' -- भगवद्गीता 
२. जहौ वा हारेवा कुसुमशयने वा दृषदि वा । 
मणौ वा लोष्टे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा ॥ 
तृणे वा स्त्रैणे वा समदृशो यान्तु दिवसाः । 
कदा पुण्येऽरण्ये शिवशिवशिवेति प्र्पतः ॥ 
. “स्नातं तेन समस्ततीर्थं सलिले दत्ता च सर्वावनि- 
यज्ञानां च कृतं सहस्वरमखिला देवाश्च सन्तपिताः । 
संसाराच्च समृद्धृताः स्व पितरस्त्रैलोक्यपूज्यौऽप्यसौ 
यस्य ॒ब्रह्मविचारणे क्षणमति स्थैर्यमनः प्राप्नुयात्‌ ॥' 
--सिद्धान्तमुक्तावली 


५४ 


८ वि० 
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यदवेद्यं यदग्राह्यं यच्छन्यं यदभाव गम्‌ । 
तत्सर्वं भैरवं भाव्यं तदन्ते बोधसम्भवः) १२७ \1 


यत्‌ अवेद्यं जेयदशानास्पदम्‌, अनुपादेयम्‌, यत्‌ चून्यम्‌ 
'सर्वालम्बनधर्मेश्च  सर्वतत्त्वैरदेषतः । 
सर्वक्छेशाशयैः शुन्यं न शुन्यं परमार्थतः ॥॥' 

इति उक्तस्वरूपम्‌- 
'सावस्था काप्यविनज्ञेया मादृशां शन्यतोच्यते । 
न पुनर्खोकरूढच्ैव नास्तिक्यार्थानूपातिनी 


इति उक्तत्वात्‌ यदेव वेद्यस्य अग्रहणं तदेव शून्यत्वं, तेन सुगतसुतभाविता 
शून्यभूरन्या, देवीनयोपासिनां च अन्या 1 एतदेव विमर्ञदीपिकायां ध्वनितम्‌- 
“स्वतन्त्रं परिपूर्णं च शिवाख्यं शुन्यधाम तत्‌ । 
तत्त्वानि यत्र लीयन्ते यस्मात्समुदयन्ति च ॥ 
तच््वेश्वरास्ततो जातास्तत्रैव निवसन्ति च। 
क्षीयन्ते क्रिक तत्रैव शिवाख्ये शून्यधामनि ॥ 
दर्शनान्तरद्ष्टानि यानि चून्यान्तराण्यपि । 
तेषामुत्पत्तिवियौ शिवदून्ये सदोदिते ॥ 
न तदस्ति न यत्तत्र न तदस्तिन यत्र तत्‌। 
अन्तव॑हीरूपतया ततोऽन्यन्नोपपद्यते ॥ 
उपेयमितरन्नास्ति स्वातन्त्र्यात्‌ परमे नये। 
तदनादृत्य गाहन्ते सौगताः शून्यतां जडाः । ।' 
इति स्वातन्त्यस्वरूपं तच्छ्यं, यथा यदभावगं गगनकरुसुमादिष्वपि सत्तास्फूति- 
प्रदत्वेन महासामान्यरूपम्‌-- 
“सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविज्ञेषिणी ।' 
इति उक्तत्वात्‌- 
"नमामः सर्वसामान्यं रूपं तत्पारमेश्वरम्‌ ।' 
इति उक्तश्च, तत्‌ एव सर्वस्वरूपं भैरवं भ्ाव्यम्‌-- भैरवत्वेन भावनीयम्‌, तद्धा- 
वनाप्रकर्षेण पर्यन्ते सम्यक्‌ बोधो भवेत्‌ । अभावन्यापक महासत्तास्वरूपं च 
प्रकटीकृतं महेश्च रानन्दपादंः-- 
“कः स द्धाववि्ेषः कुसुमा द्भवति गगनकुसुमस्य । 
यत्स्फुरणानुप्राणो कोकः स्फुरणं च सर्व॑सामान्यम्‌ ।' 
इति । सद्भावः सत्त्वम्‌ तस्मात्‌ विदोषो-- भेदः अस द्भावोऽसत्त्वम्‌ इति यावत्‌ । 
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कोऽसदद्भावो गगनपृष्पस्य सतः कुसुमात्‌--न कश्चित्‌ इत्यर्थः । अत्र हेतुमाह -- 
यत्स्फ़ुरणानुप्राण इति ॥ १२७ ॥ 


अनुवाद- जो अपने जानने योग्य नहीं है, अथवा ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो 
शून्य रूप है अथवा अभावल्पसे प्रतीत होतादहै। सभी की भावना करने पर इस 
( भावना ) के अन्तमेंहोने वाला बोध ब्रह्मबोध का कारण है ।। १२७॥ 

व्याख्या ज्ञान दशामें जो अवेद्य है, अर्थात्‌ ज्ञान दशा में जिसका स्पन्दन नहीं 
होता है जो अनुपादेय ओर शुन्य है । जसा कि कहा है--'सभी आलम्बन धर्मो वाला, 
सभी तत्त्वों से परिपूर्ण, सभी क्लेश कर्मविपाक ओौर आशय से शुन्य है, तथा परमार्थतः 
जो शन्य नहीं है, एसा तत्त्व ही व्यापक तत्व है । वह कोई अनिवेचनीया अवस्था है, 
जो हम जैसे मनुष्यों कद्वारा बून्यदशाके नामसे अभिव्यक्तकीजातीदहै। नकि 
नास्तिक पुरुषो की तरह लोक में प्रसिद्धि को प्राप हुई अभावात्मक अवस्था को शून्य 
कहते हैँ । एेसा प्रतिपादन करने के कारण जिस वेद्य वस्तु का हम इन्द्रियों केद्वारा 
ग्रटण नहीं कर सकते रँ, उसे हम शुन्यावस्था कहते हैँ । बौद्धो के वारा निर्णीत शून्य- 
भूमिका कुछ अक्ग टै ओौर आगमशास्त्र मे बतलाई गई शन्यभूमिका कुछ अलग । इस 
तथ्य कां विवेचन विमशंदीपिका में प्राप्त होता दै "वह शिव नामक बुन्यस्थानदहैजो 
स्वतंत्र ओर परिपूर्णे दै, उस स्थिति में जाकर सभी तत्त्व ल्य हो जाते हैँ । तथा उसी 
से सभी तत्त्वों का प्रादुर्भाव होता है । सभी तन्त्रेश्वर भी वहीं से उत्पन्न होते हँ ओर 
वहीं निवास करते हँ । तथा क्षय होकर सभी उसी शून्यमय शिवतत्वमें लीन हौ 
जाते हैँ । दर्शनान्तरों में दिखलाए गए शून्य तत्त्व भी सदा उदित होने वाले इस शिव- 
शून्य मे ही उत्पन्न होते हैँ ओर इसी में टीन हो जाते हैँ । वहां जो नस्तु नहीं है, वह 
कहीं नहीं है । ओर संसारमेंजो वस्तु टै वे सभी वहाँ हैँ । बाह्याभ्यन्तरसरूपसे 
एसी कोई भी वस्तु जगत्‌ में नहीं है जो उस रिवशुन्य में नहीं है । उस परमां सत्य 
का उपमेय अन्यत्र कहीं नहीं है । उसका अनादर करके जड़ वुद्धि वाके बौद्ध 
धर्मावलम्बी गुन्यता का प्रतिपादन करते र, परमार्थतः यह्‌ उचित नहीं है' । 


इस प्रकार स्वतन्त्र स्वरूप उस शिवञयून्य का, परमार्थतः अभावगत बून्यता 
आकाशकृसुम म होती है । इसकी सत्ता स्फूतिदायक होने से महान्‌ व्यापक स्वरूप की 
है । जैसा कि कहा है--'वह प्रस्फुरित होने वारी एक विलक्षण महासत्तादहै जो देश 
ओर कालके बंधनमें नहींदै'। ओौरभी कहा गया दहै--्मै उस परमात्मा के स्व॑ 
मान्य, व्यापकं ओर परमेदवर स्वरूप को प्रणाम करता हूं । इस प्रकार सर्वव्यापक 
स्वरूप भैरवतत्व की भावना करनी चाहिये । उस भावना की उत्कट अवस्था में 
प्राति हौ जाने पर यथार्थं बोध उत्पन्नहो जायेगा । इस प्रकार व्यापक अभाव महासत्ता 
स्वरूप टै । इसी तथ्य को महेश्व रानंद ने प्रकट किया है--"आकाशपृष्प का वास्तविक 
पुष्प से क्या भेद है--( अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ), क्योंकि वास्तविक पृष्पकीस्फुरणा 
को देखकर ही आकाशयपृष्प की स्फ़रणा का उदय दहोतादै। इसप्रकार स्फुरणा होने 
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मे लौकिक-पुष्प व आकाशञ-पुष्प कौ स्पुरणा मँ पुष्प स्फुरणा रूप सामान्य धमं अखण्ड 
अनुस्यूत रहता दै! । अतः दोनों मे कोई अन्तर नहीं है ॥ १२७ ॥ 


नित्ये निराश्रये शरुन्ये व्यापके कलनोज््िते । 
बाह्याकाे मनः कत्वा निराकाशं समाविशेत्‌ \\! १२८ 


नित्यत्वादिविशेषणप्रतिपादितव्याप्तिके बाह्यगगने मनो विमर्शात्मकं ज्ञानं 
कृत्वा समापन्नं विधाय निरालम्बनचिदुदये सति, आकाशात्‌ निष्क्रान्तम्‌ 
अशन्यं धाम समाविशति इति शाक्त्येवेयं भूः । १२८ ॥ 

अनुवाद -- नित्य, निराश्रय, शून्य, व्यापक ओर सम्पूर्णं कल्पनाओं से युक्त 
वाह्याकाड मे मन को स्थिर करके आकरा से भी परे अशून्य स्थान में प्रवेश करना 
चाहिये ।॥ १२८ ॥ 


यत्र यत्र॒ मनो याति तत्तत्‌ तेनैव तत्क्षणम्‌ । 
परित्यज्यानव स्थित्या निस्तरङ्कस्ततो भवेत्‌ ॥। १२९ ॥। 


यत्र यत्र विषये मनः चाश्वल्यात्‌ याति, तत्तत्‌ वस्तु तेनैव अविकलत्पसंवेद- 
तेन मनसा तत्क्षणं परिहृत्य, पुनरपि गतं चेत्‌ पुनरपि प्रत्याहृत्य -- 
'उभयाधीनश्रित्तवृत्तिनिरोधः ।' ( पा० १ सू १२) 
इति पतजञ्जलिनीत्या-- 
"अभ्यासेनैव कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।' 
इति भगवत्सम्भाविते चित्तवृत्तिनिरोध वैराग्याभ्यासयुगलदाढर्यात्‌ मनसो 
निराम्बनताप्राप्तियुक्त्या परभैरवावेशवान्‌ भवेत्‌ । उक्तं च गीतासु-- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्थैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।॥* ( ६।२७ ) 
इति ॥ १२९ ॥ 
अनुवाद जहां -जहां मन जाता दै, वहीं उसको तत्क्षण निविकल्पावथा में पहुंचा 
कर हटाना चाहिये । इस प्रकार बार-बार विषयों से मन को हटाने से मन निरचल 
( तरंगहीन ) हो जाता है ।॥ १२९॥' 
व्याख्या _ चां चल्य के कारण जहाँ-जहां मन जाता है, व्हा वहां मन को निविकल्प 
संवेदना द्वारा तुरन्त उसका संवरण करना चाहिये । यदि फिर भी जाता है तो उसे 
खींचकर लाया जाना चाहिये । इस प्रकार दोनों पक्षों से चित्त की इत्ति को रोकने पर 
धीरे-धीरे वह रुकने लग जायेगा । जैसा कि पातंजल्योगसूत्र में कहा गया है। 
भगवान्‌ कृष्णने भी गीताम फेसा ही कहा है-'यह चंचल मन चित्त-ढृत्तियो का मन्थन 
करने वाला होने पर भी अभ्यास तथा वैराग्यके द्वारा वज्ञे कियाजा सकतारै' \ 
यह मन अत्यन्त च॑चल दै । अतः चित्तृत्ति के निरोध से, वैराग्य ओर अभ्यास दोनों 
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को दृढता से ओर निरालम्बन रूप प्राप्ति की युक्तिसे परम भैरवमें आविष्ट किया 
जा सकतादहै। जैसा कि गीता के छठे अध्यायमें कटा गया है-- "वह्‌ अस्थिर चंचल 
मन जहाँ जहां जाता है, वहीं से उसे पकड़ कर आत्मा में लगाना चाहिये, जिससे वह 
वमे आ जाता है । १२९॥ 


भया सवं रवयति सवंदो व्यापकोऽखिले । 
इति भैरवशब्दस्य सन्ततोच्चारणाच्छिवः । १३० ॥ 


भाषे र व--इति अक्षरचतुष्कस्य अयमथः -अनुत्तररूपोऽकारः, इच्छा- 
रूपः इकारः, अनुत्तरविश्रान्तिरेव आनन्दः, इच्छायां विश्रान्तिः ईनम्‌ ~ तेन 
एष क्रियाशक्तेः प्रारम्भः आकार ईकारश्च, भा संविद्रूपः प्रकाशः, इच्छा ईशनं 
च आनन्दवपुषि अनुत्तरपरधामनि च प्राग्भाविनि स्वरूपात्‌ अप्रच्याविनि यदा 
अनुप्रविशति तदा अ आ इ ई-इत्येतत्‌ एकारतया सम्पद्यते । अनुत्तरानन्दयोः 
इच्छायां प्रसरणेन एकारोत्पत्तिः, तत्रापि पुनरनुत्तरानन्दसङ्खट्रात्‌ एेकारो- 
त्पत्तिः । अत एव सन्ध्यक्षरसंज्ञा एकार-दठेकारयोः । अत एव-- 

'अवणं इवर्णे ए ।' 
इत्यनेन अ आ ए--इत्येतत्‌, अकार-एकारयोः एकादेलेन अथवा आकार- 
एकारयोः एकादेशेन एे-भावः इति संवित्प्रकाशः शवलीभूतः । सा इयं 
स्फुटा ज्रियाराक्तिः, स्फुटक्रियाशक्तिमत्वम्‌ एेकारार्थः । अत एव एकाक्षर- 
कोशे-- 
^“ "एकारः स्यान्महेश्वरः ।' 
इति उक्तम्‌ । तेन भैरवपदस्य अयमर्थः-- भया संवित्प्क्राशरूपया एकारः 
क्रियाशक्तिमान्‌ महेश्वरः सर्वं रवयति विमृशति इति भेरवः इति एतदेव अभि- 
धेयम्‌ । यद्वा भया ज्ञानात्मिकया शक्त्या एकारेण माहेश्व्यव्यज्जिकया क्रिया- 
क्त्या सवं विमृशति । यदुक्तं प्रत्यभिन्ञायाम्‌-- 
“`` “""`जडभूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रया । 
ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्‌ ।।' ( १।१।४) 

इति । अर्थान्तरं तु द्वितीयपादेन आह - सवंदो व्यापकोऽखिले इति । तया 
भया सर्वं शुभाशुभं राति ददाति सर्वं वाति अनुगच्छति व्यापकतया इति 
भैरवः-- 


“ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वगं वा श्चश्नमेव वा ।' 
इति हि उपनिषत्‌, इति अहनिश्म्‌ उच्चारणात्‌ परमरिवीभावो भवति । 
एतदुच्चारणमाहात्म्यं श्रीमदभिनवगप्तपादंः दशितम्‌-- 
आत्मन्येव नमामि नाम विसरद्रोमाचरेखाङ्कु रा- 
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क्रान्त्या करि च दवीयसीरपि दिशो जानामि रुन्धे हठात्‌ । 
यन्मे भैरव भैरवेति रटतो हदुग्रन्थिविस्फोटन- 

बरुटयत्पाशवपागपञ्जजरभरः कायोऽप्यनन्तायते ।।' 
इति । अत्र स्वदेहे अमानम्‌ अप्रभवनम्‌, अतिदू राणां काष्ठानां बलात्‌ आक्रमण- 
ज्ञानं, त्रुटचत्पगुसम्बन्धि पाशपञ्जरत्वं स्वकायस्य पराकाशायमानत्वं विना 
न सम्भवति इत्यतः-कायोऽप्यनन्तायते इति उक्तम्‌ । समस्ततादात्म्यभावनया 
जीवन्मुक्ततायां परमेश्वरेकरूपतावेशात्‌ परसिद्धिकाभः, यन्मया स्तुतं ` आत्म- 
न्येव नमामि इति । एतत्तु विवृतिविमशिन्याम्‌ अभिनवगप्तपादेः दशितम्‌ । 
इयं करङ्किणी मद्रा । 













अनन्तं सुरवत्मं॑खम्‌ ।' 
इत्यमरः । कायोऽपि मोक्षायते इति पाठान्तरम्‌ । 


केचित्तु श्रियात्स्वं रवयति इति पठन्ति, तत्‌ न साधु - यदि भृरवः 
इत्यादिपदसिद्धिः स्यात्‌ तहि एतत्‌ सङ्गच्छेत । यद्यपि प्रचुरपुस्तकेष्वपि एष 
पाठोऽस्ति, तथापि धारणपोषणार्थो भरति: कतमदक्षरमपेक्ष्य योजनीयः न 
तावत्‌ भैरवपदमध्यात्‌ भैकारपेक्षो भरतिः रेफापेक्षो वा वकारापेक्षो वा। 
समुदायपक्षे तु नहि 'भर' इत्यणंयुगस्य भरणादिकं वकारमात्रस्य रवणार्थत्वं 
युक्तिमत्‌ प्रथमं वणंदरयं संयोज्य पुनर्वकारस्य पूरवस ङ्गतरेफसंयोजनेन काकाः | 
क्षिन्यायापादनं न युक्तम्‌ --कष्टकल्प्यत्वेन कल्पनागौरवात्‌ । भरण-रवण-वम- 
नार्थो भैरवः इति चिरन्तनार्थोऽपि न युक्तिसहो - भेरवपदस्यैव सिद्धत्वात्‌, 
ेकारस्य सुषिरपातो वकारवत्‌ भै रवपदासिद्धिः । अन्यच्च द्वितीयचरणे तु 
परमेश्वरेणैव सर्वदत्वम्‌ अखिले व्यापकत्वं विवृतम्‌ । तत्‌ राति-वाति.क्रियायुग- | 
लार्थो द्वितीयपादोक्तः क्षेमराजादिभिः न चेतितो, यतो विज्ञानोदहचोतम _्खल- 
श्ोकप्रारम्भे भरणाद्य्थं एव प्रकटीकृतः । स्वेधारकः, सर्वंपोषकः, सर्वप्रदः; 
सर्वव्यापी, भैरवः इति मूलग्रन्थाभिधेयं विचायं भीरूणामभयप्रदो भैरवः, 
तथा भवभयाक्रन्दस्य कारणं, भीरवरुचाम्‌ ईशः, भानि नक्षत्राणि ईरयति 
चायति इति भेरः कालः तं वायति इत्यादिस्वकपोलकल्पितस्वचातुरय॑मात्र- 
नैपुण्यप्रदशंनविषये गजनिमीलनविधा इयम्‌ । तदत्र सारासारार्थविवेकविषये 
सहृदया एव प्रमाणम्‌ इति क्षन्तव्यं गुरुभिः । एतज्जनकृतवणेचतुष्काक्षर- 
योजनार्थस्तु तन्त्राोकसारप्रदशितनयेनैव ज्ञेयः ॥ १३० ॥ 
अनुवाद- हे देवि ! सवत्र व्यापक भय के कारण संवितुप्रकाशसे संचालिति 
करने वाला, सरवेशक्तिमान्‌ भैरव शव्द का निरन्तर उच्चारण करते हए मनुष्य 
( साधक ) भैरवस्वरूप हो जाता है ॥ १३० ॥ 
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व्याख्या- भैरव शब्दम चार अक्षर हैँ भा-एे-र-व इति । इन चारों अक्षरोंका 
अथं इस प्रकार टै-अकार अनुत्तर है, इकार इच्छा रूप है, अनुत्तर में विश्रान्ति होना 
यही आनन्द है, इच्छा मे विश्वान्ति होना ही ईषणा है, जिससे ईषणम्‌ एषः' इस व्युत्पत्ति 
से क्रियाशक्ति का बोध होता दहै । आकार ओौर ईकार का प्रारम्भये दोनों भास्वररूप 
अर्थात्‌ संवित्‌प्रकाश का बोध कराते हैँ । ओर इच्छा आनन्द रूप शरीर में अनुत्तर 
परमधाम के पूर्वभावी स्वरूप वारी होने से कभी च्यत नहीं होने वाली भावना है। 
इनका अनुप्रवेश होने पर “अ, "आ", इ", 'ई' मिलकर एकाकारता को प्राप्त हो जाते 
है । अनुत्तरानन्द का इच्छा में प्रवेश होने से "एकार' की उत्पत्ति होती है । उसमें भी 
पुनः अनृत्तरानन्द के संघटन से एेकार की उत्पत्ति होती है । अतएव "एकार' ओर 
'ठेकार' ये दोनों सन्ध्यक्षर हैँ । इससे अ", “जा', ओर ए" ये तीनों अकार ओर 
एकार के एकादेश से अथवा आकार ओर एकार के एकादेश से एेकार उत्पन्न होता 
है, जिसका अ्थंभाव है । वह संवितप्रकाश से शवलीभूत ( मिध्ित ) होकर स्फुट 
क्रिया शक्ति का वाचक बन जातारै, इसीलिए एकाक्षरकोपमे एकार का अथं 
महेश्वर कहा गया है । ओर भी भैरव पद का यह अथं होता है संवितुप्रकाश रूप 
शक्ति एकार ओर क्रिया शक्तिमान महेदवर इन सव को विमशंरूप मे प्रकट करने 
वाला भैरव कहलाता है ।^ जैसा कि प्रत्यभिज्ञातंत्र में कहा गया है-"जड्भरूत वर्णो की 
जीवदात्री प्रतिष्ठाके द्वारा ज्ञान, क्रियाभूत जीवन देने से इनमे जीवता मानी गयी 
है" । इस प्रकार जीवनदात्री शक्ति से युक्त शुभाशुभ क्मंफल को देने के कारण ओौर 
सबको प्रेरित करने के कारण भैरव कहा जाता है । जैसा कि उपनिषदोंमे भी कटा 
गया है- /ददवर से प्रेरित जीव स्वगं या नरक में जाता दै' । एसे परमशिव भाव को 
प्राप्त भैरव शब्द का निरन्तर उच्चारण करता हुआ परमरिव वन जाता है। 


'स्ैरव' शब्द कै उच्चारण का माहात्म्य अभभिनवगुम पादने भी बतलाया हैम 
आत्मा में ही नमस्कार करता हूं, वहं नमस्कार व्यापक होता हुआ रोमांचक रेखा के 
अंकुरित होने से ही अभिव्यक्त होता है ओर अत्यन्त दूर तक फली हुई दिशाओं को 
भीँ बलपूर्वेक रोक सकता हूं, इस प्रकार समज्ञता हुँ । मेरे 'भैरव-भैरव' उच्चारण 
से हृदय की ग्रन्थियों को भेद कर उसके द्वारा टूटते हृए पञ्युभाव के पाश समृदायसे 
मक्त हुआ मेरा यह शरीर एक होते हुए भी अनन्त के स्प मे प्रत्यक्ष आता है । इस 
प्रकार अपने वास्तविक सिद्धान्त का प्रतिपादन कर अन्य आचार्यो द्वारा विपरीत अथं 
भी किए गए है, वे सब यृक्तिहीन होने के कारण उपेक्ष्य दँ । जँसाकि मंगलाचरण 
के प्रारंभमें ही "भरणात्‌ भैरवः स्मृतः" इस तरह भरणा्थेक रूप से भैरव शब्दकी 
व्याख्या की गई है । अर्थात्‌ सबको धारण करने वादा, सवका पोषक, सव कृ देने 





१. भया संवित्प्रकाशरूपया एेकारः क्रियाशक्तिमान्‌ महेश्वरः सर्वं रवयति विमू- 
शति इति भैरवः इति एतदेव अभिधेयम्‌ । यद्रा भया ज्ञानात्मिकया शक्त्या एकारेण 
माहेरवर्यव्यल्जिकया क्रियाशक्त्या सर्व विमृशति । --क्षेमराज विदृत्ति 


















है । उस काल को प्रेरित करने वाला भी भैरव कठलाता है । इत्यादि अनेक परि. 
भाषाएं कपोट-कल्पनाओं अथवा बद्धिचातु्यं की निपुणताओं के प्रदशेन मवररहैँ। 
अतः इस विषय में सार-आसार का विवेक सहृदय-पुरुष के लिए स्वयं विचारणीय है। 
तथा मेरी यह धृष्टता गुरजनों के किए क्षम्य है । जैने इन ४ अक्षरोंकी योजनाका 
अथं करके भैरव शब्दकी जो व्यास्या कटै, वह तंत्रालोकसार नामक म्रन्थमें 
नतलाए मागं के अनुसार हीदै॥ १३० ॥ 


अहं ममेदमित्यादिप्रतिपत्तिपरसङ्खतः । 
निराधारे मनो याति तद्धचानप्रेरणाच्छमी ॥ १ ३१ ॥ 


अहं, मम दम्‌ -इत्यादिन्युनाहन्ताज्ञानप्रसङ्गेनापि न ट निराधारे वस्तुनि 
्रवद्धगोचरे पूर्णाहंभाव एव मनो याति ` अहं-विमरशंस्य अत्रुटितत्वेन निविशे- 


आत्मा, सरवे हि स्वात्मन्येव रागिणः, स्वात्मप्रेमैव परमेश्चरभजनम्‌ - 
श्रमैव ब्रह्म ।' 

इति उक्तत्वात्‌ । अहं-विमरशस्य न्यूनतापू्ण॑तादिना विच्छेदाभावात्‌ प्रवदधा- 

त्मा अग्रबुद्धात्मा वा आनन्दस्वभाव एव । अतो महेश्वरानन्दादिभिः विद्यायां 


वाप्यवि्यायां स्वानन्दसत्तया स्वात्मविषयं परं प्रेम न कदाचित्‌ हीयते इति 
उक्तम्‌ । यथा - 


नन्वात्मनः प्रियार्थं सर्व॑स्य प्रियत्वं भणति श्रुतिः । 
तस्मादानन्दस्वभाव आत्मा मुक्तोऽप्यमुक्तो वा ॥' 


इति । 
मान भूवं हि भूयासमिति प्रमात्मनीक्ष्यते । 
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥' 
इति । 


त्वमेवात्मेश सर्वस्य स्वंश्चात्मनि रागवान्‌ । 

इति स्वभावसिद्धां त्व द्भक्ति जानञ्जयेज्जनः ।।' 
इति । तस्मात्‌ न करिचत्‌ अप्रवुद्धोन करिचत्‌ प्रबुद्धः सु्बुद्धो वा, कितु 
स्वतन्त्रः परमेश्वर एव तथा तथा भाति। अवोधवोधसम्बोधकल्पनया तत्स्वा- 
तन्त्यं विघटते, अतो बोधादिविकल्परहितत्वेन शान्तो भवेत्‌ ॥ १३१ ॥ 





श्रीशिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः १२१ 


अनुवाद- यै" ओर भेरा यह' इत्यादि ज्ञान के प्रसंगसे भी मन निराधार ( वस्तु 
अर्थात्‌ पूणं अहं ) मेँ प्रविष्ट होता है। इस प्रकार उसके ध्यान कीप्रेरणासे शान्ति 
कोप्राप्त करलेताहै॥ १३१॥ 

व्याख्या - चै" ओर मेरा यह" इत्यादि ल्युनाहंता ज्ञान के प्रसंगो मे भी निराधार 
वस्तुओं में ओौर प्रबुद्ध पूरणाहता भाव बुद्धि मे मन के जाने परभी अहंताविमशं के 
अखण्ड रहने के कारण ज्ञानावस्था की अहंता में जर अज्ञानावस्था की अहंता मे कोई 
अन्तर नहीं दै, परमानन्द तो सर्वत्र आत्माकाहीदहै। इसीलिए किसी भी अवस्थामें 
उसका वियोग नहीं हो सकता । ज्ञानी ओर अज्ञानी की आत्माएक ही है । तथा अपनी 
आत्मामं ही सभी स्नेह करते हैँ । आत्मा में स्नेह करना ही परमेदवर भजन है। 
शास्त्रों मे भी श्रमेव ब्रह्म केवलम्‌" एेसा कहा गया है । अतः अहंता-विमशंता का 
न्यूनता ओर पूरणेता से कोई भेद नहीं है । ज्ञानी या अज्ञानी आनन्द स्वभाव माव्रहँ। 
अतः महेश्वरानंद आदि विद्वानों ने विद्या ओर अविद्या मे आत्मानंद सत्ता-रूप परम- 
त्रम को सर्वत्र समान लूप ते व्याप्त देखा है । क्योकि अत्मा विषयक प्रेम कीं पर 
भी अविद्यमान नहीं होता । वेदों म भी आत्मा के प्रिय के लिषए ही सभी प्रिय होते 
है, एेसा कहा गया दै । इसलिए आत्मानंद स्वभाव वाला चाहे मृक्त हो या बद्ध, आत्मा 
मे त्रेम रखना दोनों मे समान दै। ओर भी कहा गया हैम न उत्पन्न हुजाथा,न 
उत्पन्न होगा, इस प्रकार आत्मा के विषय में परमानन्दमय आत्मप्रेम होता दहै । वह्‌ 
ज्ञानी ओर अज्ञानी के समानहीहोतादहै। 

तथा हे प्रभो ! तुम्टीं सम्पूणं जगत्‌ के स्वामी हो, सभी मनुष्य आत्मा मे अनुराग 
करते रै, इस प्रकार स्वभावसिद्ध आत्मा को जानने वाला मनुष्यटही तुम्हारा भक्त 
है। अतः न कोई ज्ञानी है, न कोई अज्ञानी ओर न कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है, किन्तु स्वतंत्र 
परमेश्वर ही सर्वत्र अबोध, बोध ओर संबोध रूप कल्पना से स्वातंत्र्य रक्तिके रूप 
स सामने आता है । इसलिए बोधादि विकल्पो से रहित हो जाने पर सब कुछ अवि- 
नाशि आत्मा है । इस प्रकार का शांत भाव साधक के हृदय में जाग्रत हो जाताहै। 


अविनाशी, व्यापक, विश्वम्भर, वासुदेव हरि का शाश्वत कीर्तंन-भजन मात्र 
करते हए कलियुग मे साधक मोक्ष प्रात्त कर लेता है ।* ॥ १३१ ॥ 





१. बन्ध ओर मोक्ष के स्वरूप के लिए द्रष्टव्य परमाथेसार का० ३२-३३, 
देहप्राणविमर्शंनधीनान नमः प्रप्योगेन । 
आत्मनं वेष्ट्यते चित्रं जलेन जाल्कार इव ॥ 
स्वज्ञान विभव भासनं योगेनोद्वेष्टयेन्निजान्मातम्‌ । 
इति बन्धमोक्षचित्रां क्रीडां प्रतनोति परमशिवः ॥ 
इस कारिका मे विवेचित विषय की तुलना केलिए निम्नलिखित अवतरण 


उल्केखनीय दै-- 








गकर 
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ये 





१२२ विज्ञानभैरवः 


अविनाशी वासुदेवो विष्णुविश्वम्भरो हरिः। 
इत्थं कीतंनमात्रेण कलौ मोक्षो हि चाश्रतः।' 
इति पाचराव्रमतं कटाक्षेण प्रमाणयन्‌ शाक्तीं भूमिम्‌ आह- 


नित्यो विभुनिराधारो व्यापकश्चाखिलाधिपः 
शब्दानु प्रतिक्षणं ध्यायन्‌ कृतार्थोऽर्थाचु रूपतः । १३२ ॥ 


ध्च॑तन्यविशिष्टं शरीरात्मा' इति चार्वाकाः । नैयायिकादयो ज्ञानादिगुणगणाश्रयं 


वद्धितत्त्वप्रायमेव आत्मानं संमतो मन्यते । अपवर्गं तु तदुच्छेदे शृन्यप्रायम्‌, अहं प्रतीति 
प्रत्येयः सुखदुःखाचुपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा इव मन्वानाः मीमांसकाः अपि बुद्धा- 
वेव निविष्टाः । ज्ञानसन्तान एवं तत्त्वम्‌ इति सौगाता बुद्धिढत्तिषु एव पर्यवसिताः । 
प्राण एव तत्र आत्मा इति केचिद्‌ श्रुत्यन्तविदः । असदेव इदमासीत्‌ इत्यब्रह्मवादिनः 
शून्यभुवमतमाहय स्थिताः । माध्यमिकापि एवमेव । परा प्रकृतिः भगवान्‌ वासुदेवः 
तद्विस्फुल्लि ङ्घप्राया एवं जीवाः इति पाचरात्राः । परस्याः प्रकृतेः परिणामाभ्युपगमान्‌ 
अव्यक्ते एव अभिनिविष्टा: । 
सङ्ख्यादयस्तु विज्ञानकलग्रायां भूमिमवबलम्बन्ते । सदेव इदमग्रमासीत्‌ इति ईङवर- 
तन्तत्वपदमाध्रिता अपरे शरुत्यन्तविदः । शब्दब्रह्ममयं पद्यन्तीरूपमात्मज्ञत्वम्‌ इति 
श्रीसदाशिवपदमध्यासिताः । 
बुद्धितत्वे स्थिता बौद्धा गुणेष्वेवाहृताः स्थिताः । 
स्थितावेदविदः पुंस्यन्यक्ते पाञ्रात्रिकाः । विशवोत्तर्णमात्मत्वमिति । तान्तिकाः 
विशवमयम्‌ इति कुला्याम्नायनिविष्टाः विदवोत्तीर्णं शिवमयं चेति व्रिकादिदर्शनविदः । 
--प्रत्यभिन्ञाहूदय सूर की वृत्ति । 
देहमात्रं चैतन्यविरिष्टमात्मेति प्रकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः । इन्द्रि 
याण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे । मनो मन्यते । विज्ञानमात्रं क्षणिकमिल्यके । शन्यमित्यपरे । 
अस्तिदैहादित्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्तेत्यपरे । भोक्तैव केवलं न कर्ेत्येके । अस्ति 
तद्व्यतिरिक्तः ईश्वरः सर्वः सवंशक्तिरिति केचित्‌ । आत्मा स भोक्तुरित्यपरे । 
-राङ्कुरभाष्य ( नि०सा०) 
तथा-- 
सदानन्दछृत वेदान्तसार मेँ श्रुति-वाक्यों का आधार लेकर चार्वाक आदि के 
आत्मसम्बन्धी मतो का विवेचन भी द्रष्टव्य है-- 
अतिप्राकृतस्तु (आत्मा वै जायते पुत्रः" इत्यादि श्रुतिः पुत्र आत्मेति वदति । 
चावकिस्तु स्थूलं शरीरमात्मेति वदति । अपरश्चार्वाकः प्राण॒ आत्मेति वदति । अन्यस्तु 
चार्वाकः-- मन आत्मेति वदति । बौद्धस्तु--बुद्धिरात्मेति वदति । 


प्रभाकरताक्रिकौ तु अज्ञानमाल्मेति वदति \ भाटरस्तु- अज्ञानोपदितं चैतन्यमात्मेति 
वदति \ अपरो बौद्धः-- शून्यमात्मेति वदति । - वेदान्तसार प° ७२-७९ 
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विभुः परमेश्वरो नित्यत्वादिस्वरूपः इति अर्थानुगण्येन तान्‌ शब्दान्‌ मुहुः 
चिन्तयन्‌ कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः । भदूनारायणेनापि नामकीतंनमाहात्म्य 
स्तवचिन्तामणौ पदे पदे अभिहितम्‌ - 
(नामापि ध्यायतां ध्यानै: किमन्यालम्बनेः फलम्‌ ।' 
इत्यादिना ।} १३२ ॥ 
इस प्रकार कै पाञ्चरात्र मत का संकेत करते हुए "शाक्तभूमिका' का अवतरण 
दिया जा रहा है-- 
अनुवाद -- नित्य, निराधार, व्यापक, सर्वेश्वर, इन शब्दो ( नामों ) का प्रतिक्षण 
ध्यान करते हुए ( साधक } अर्थं के गुणानुसार कृतार्थं हो जाता है ॥ १३२ ॥ 
व्याख्या- व्यापक परमेवर, नित्य, अखण्ड सच्चिदानन्द स्वरूप है, इस प्रकार 
अर्थानुसंधानपूरवैक शब्दों का बार-बार चिन्तन करते हए साधक कृतकृत्य हो जाता 
है 1 भटूनारायणने भी नाम-कीर्तेन के माहात्म्य का वर्णन करते हुए अपने स्वचिन्ता- 
मणि ग्रन्थ म पद-पद पर इस तथ्य को ल्खाहै; तथा स्पन्दकारिकामे भी पसादही 
कहा गया है ॥ १३२ ॥ 
्तप्रपच्वन्ञानं भ्रम एव, इति वेदान्ताभिमताम्‌ इन्द्रजालधारणामर्‌ जआह्‌-- 
अतच्व।मन्द्र्जालाभमिदं स्वं मवस्थितम्‌ । 
{कि त्वमिन्द्रजालस्य इति दादर्याच्छमं व्रजत्‌ \\ १३३ ।। 
अतत्त्वं निस्तत्त्वरूपम्‌, अत एव इन्द्रजालतुल्यम्‌ । कि तत्त्वं न ॒करचि- 
दित्यर्थः । अतः सर्वम्‌ इदमिन्द्रजालवत्‌ प्रतीयते, न वस्तुसत्‌ इत्यथः ।॥१३३॥। 
दैत प्रपंच ज्ञान केवल भ्रममात्र है, एेसी वेदान्ताभिमत इन्द्रजालघ्ारणा का वर्णन 
करते हुए कहा जा रहा है-- 
अनुवाद--यहं सव इन्द्रजाल के समान तत्त्वहीन दै, इन्द्रजाल काभला क्या 
होगा, इस (विचार) को दृढ कर लेने से साधक शान्ति को प्रास्त कर लेता है ॥१३३॥ 
आत्मनो निविकारस्य क्व ज्ञानं क्व च वा क्रिया । 
ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शरुन्यमिदं जगत्‌ ।। १३४ ॥। 
बोधात्मकस्य चिदात्मनो निविभागत्वेन निविकारत्वात्‌ ज्ञानं क्व, क्व च 
वा क्रिया, ज्ञानक्रिये विकार एव, तदायत्ता बाह्याः पदार्थाः, अतः सरवेम्‌ इदं 
शून्यमेव ध्यायेत्‌ । यदुक्तं चन्द्रज्ञाने - 
अध ऊर्ध्वं दिश्लः सर्वा भूमिरापोऽनस्तथा । 
वायुश्च खं मनो वृद्धिरहङ्कारश्च ये गुणाः ॥ 








~~ ~ ~ ~ ~ ~ 


१२४ विज्ञानभैरवः 


सवं शून्यं निराखम्बं तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यत्किचित्सकलं भावरूपं तन्त्रेषु वणितम्‌ ॥ 
तदसारतरं चन्द्र॒ मायास्वप्नोपमं स्थितम्‌ । 
भ्रान्ति त्यजस्व वं पुत्र सर्वे शून्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
शून्यात्‌ प्रवतंते शक्तिः शक्तर्व॑र्णाः प्रजज्ञिरे । 
वणेभ्यश्च तथा मन्त्रा मन्त्रेभ्यः सृण्टिरव्यया ॥ 
तस्माच्छल्यं जगद्ध्यायेद्यन्न नयेत्‌ कदाचन ।' इति । 
अतश्च जञेयकार्यादिषूपं जगदपि न किञ्चित्‌ इति निरूढदयुद्धसंविदोऽनुत्तरभाव- 
प्राप्तिः । इति शाक्ती भूः ।॥ १३४ ॥ 
अनुवाद -( "गुणकृत चिकार }) ज्ञान अथवा क्रिया का नितवरिकार आत्मामं होना 
संभव नहीं है, बाहर के जितने भी भाग, वे सभी ज्ञान के अधीन हैँ । अतः सारा 
जगत्‌ गुन्य हैँ ।। १३४ ॥ 
व्याख्या --बोधात्मक चिन्मय आत्मा का विभाग होना संभव नहीं है, क्योकि वह 
नििकार है । एसी अवस्थामें विकारल्पज्ञानया क्रिया का उसमे होना किसी 
भी प्रकार संभव नहीं है । साथ ही सभी बाह्य पदाथ ज्ञान ओर क्रियाजन्य होते है । 
ज्ञान ओर क्रिया से रहित वस्तु में बाह्य पदार्थो की सत्ता किसी भी प्रकार हो नहीं 
सकती । अतः यह सारा दृश्य जगत्‌ शुन्यमात्र है, एेसा ही ध्यान निरन्तर करना 
चाहिए । 
जैसा कि चन्द्रजञान मे कहा गया है--ऊपर से नीचे तक की सारी दिशा, पृध्वी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार ये सारे गुण हैँ । ये सभी निरा- 
लम्ब महायून्य में प्रतिष्ठित होनेसे जो कुछ भावरूप शास्त्रों म व्णंन किया हु 
है; हे चन्द्र! वह सव सारहीनटहै ओर मायिक इन्द्रजाल के तुल्य अथवा स्वप्न सृष्टि 
के समानस्थितटै। हे पृत्र! भ्रान्ति को छोडकर एेसी भावना करोकिसारा जगत्‌ 
शून्य मे प्रतिष्ठित दै। शून्यसे ही शक्ति प्रदत्त होती दहै, शक्ति से व्ण, वर्णं से मन्त्र 
ओर मन्त्र से अव्यय सृष्टि की उत्पत्ति होती है । अतः सारे जगत्‌ कालयुन्यलरू्पसे 
ध्यान करो, जो शून्य कभी भौ व्रिनाश को प्रात होने वाला नहीं है। अतः यह दृश्य- 
मान्‌ जगत्‌ चुन्य के अतिरिक्त कुछ भी नही है, देसे दृढ शुद्ध संवित के द्वारा ही है । ज्ञान 
भौर क्रिया जदि शक्तियों के योग से उत्पन्न होने वाली कल्पना से दूर रहै । निवि- 
कल्प आत्मा मे जगत्‌ इन्द्रजालवत्‌ प्रतीत होता है । जैसा कि मालिनी-विजय मेभी 
कहा गया है “जगत्कर्ता महाञुन्य परमशिव की समवाय शक्ति इच्छाके रूप में जब 


सृष्टि का प्रारंभ करना चाहती है, तब वह एक होने पर भी अनेक रूप धारण कर 
लेती है । उसका प्रसार किंस प्रकारका है, उसे कहा जा रहा है । अतः सुनो-- ज्ञेय 
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वस्तु इससे भिन्न नहीं है, एेसा सुनिश्चित है । इस प्रकार का बोध कराने वारी शक्ति 
को ज्ञानशक्ति कहते है; तथा यह सव इस प्रकार हो जाय- वह्‌ कार्यन्मखी प्रवृत्ति 
क्रियाकेरूपमें निर्देश की जाती है । इस प्रकार ज्ञान ओर क्रियाके रूपमे दो प्रकार 
की शक्ति उत्पन्न होकर अनेक प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसमें हेतु पदाथ 
की उपाधि दै । जसे चिन्तामणि रत्न से इच्छित वस्तुएँ संकल्प माच्रसे ही प्राप्त हो 
जाती, वैसेही संकल्प मात्र सेही अनेक ज्ञान ओौर क्रियाँ उत्पन्न हो जाती 
है । वहाँ पहले तो यह मातृभाव को धारण करदो प्रकारकी बनतीदै, फिर नौ 
प्रकार की बनकर पुनः ५० प्रकार की बन जाती दहै ।^ इत्यादि रूप से इस चैतन्य 
संवित्‌ का विस्तार-विलास अनन्त रूप धारण कर लेता दै ॥ १३४ ॥ 


नमे बन्धो न मोक्षो मे भीतस्येता विभीषिकाः) 


ऋ हि) 


प्रतिबिम्बमिदं बुद्धेजंटेष्विवं विवस्वतः) १३५ ॥। 


मम चिन्मात्ररूपस्य न बन्धो, मोक्षो वा- देशकालाद्यपरिच्छिन्तत्वात्‌, 
परिच्छिन्नस्यैव बन्धमोक्षभावात्‌, केवलम्‌ एताः बन्धमोक्ष(दिकल्पना माया- 
रक्तिवशात्‌ अपरामृष्टस्वरूपस्य भीतस्यैव-- 

द्वितीयाद्‌ वै भयं भवति' 
इति द्वैतत्रस्तस्य, न तु चिदद्रेतपरामशंशीलस्य विभीषिकाः ` चटकभीत्यु- 
त्पादनकशालिरक्षणार्थाः पलालपुरुषाद्याः । तत्त्वज्ञानिनस्तु कि करिष्यन्ति 
एताः अनेन बन्धनम्‌, इदं न कर्तव्यम्‌, इदं कर्तव्यम्‌, अनेनैव मोक्षः, इत्याद्याः 
कल्पनाः - 
“निस्तरेगुण्ये पथि विहरतां को विधिः को निषेधः ।' 

इति शुकमुन्युपदेशात्‌ । उक्तं च कल्हणकविना - 





१. धया सा शक्तिरजंगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥ 
सेकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छृणु । 
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिरिचतम्‌ ॥ 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिनिगद्यते । 
एवं भवत्विदं सवंमिति कायन्मखी यदा ॥ 
जाता तदैव तद्रत्कुर्वत्यत्र क्रिया मता । 
एवं यथा द्विरूपैव पूनर्भेदेरनेकधा ॥ 
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेड्वरी । 
तत्र तावत्समापन्ना मातृभावं विभिद्यते ॥ 
द्विधा च नवधा भेदैः पच्वाशद्धा च मालिनी ।' 


र कड + न = ` क + क क 











१२६ ˆ विज्ञानभेरवः 


“शालीन्पलालपूरुषोऽवति यः कृशानु- 

दग्धाननशचटक्पेटकभीतिदानैः 1 

त्रातुं स एव विहितो विपिने विदध्यात्‌ 

करि तत्र भञ्जनकृतां वनकुञ्जराणाम्‌ ॥' इति । 
यथा सूर्यस्य बिम्बमेव प्रतीपं जलमध्ये अस्ति, तथा बुद्धिरेव परिमित- 
विषया-बद्धोऽदहं मक्तोऽहम्‌ इत्याकारा प्रतीपा इति मम किम्‌ आयातं, बुदढ्धचा- 
द्यवभासकत्वेन तदतीतत्वात्‌--इति बुद्धिमेव त्यजेत्‌ ॥ १३५ ॥ 

अनुवाद- न तोमेरा बन्धनहोतादहै, नही मोक्ष । येतोडरे हुए को डराने 
वाके साधन हैँ । यह संसार बुद्धि का प्रतिबिम्ब है, जसे जल मे सूर्यं का॥ १३५॥ 
व्याख्या- जैसा कि परमाथेसार मे कहा गया है -- "माया को स्वीकार करलेने के 

कारण बाध मलिन होकर पुरुष बन जाता दै, जो पञयु है ।* मुज्ञ चिन्मय आत्माकान 
वंघदहैओरन मोक्ष । क्योकि देश ओौर काल से अपरिच्छिन्न होने के कारण वंध ओौर 
मोक्ष की व्यवस्था होना असंभव है । यह तो केवर मायाशक्ति के अधीन अविचार 
के द्वारा उत्पन्न द्वैत रूप अज्ञान हीदहै। ओर वह इन्द्रनालवत्‌ या स्वप्न-संसारवत्‌ 
मिथ्या होने से भूमे के द्वारा बनाये हुए चंच पुरुष" के तुल्य दै । अतः तत्त्वज्ञानी के 
किए ये सभी क्याकर सकते दँ? इससे बंधन होगा, इससे मोक्ष होगा, ये सभी 
कल्पनां मात्र ही तोहै। यह सारी व्यवस्था त्रिगुणास्मक है। त्रिगुणातीत माग में 
विचरते हृए मनुष्य के किए न कोई विधिहै ओर न कोई निषेध । कल्टण कवि ने 
कहा है--अंगारे से जके हृए मुखवाली चिडियों को भय उत्पन्न करने कै कारण साल 
के पलाल से बना हु चंचा पुरुष चेतो की रक्षा करता दै, इसीलिए जंगल मे उसका 
निर्माण किया जाता है । परन्तु उस चंचा परुष से चिडयां ही डर सक्ती है, सारे 
जंगल को तोड़-मरोड़ कर नष्ट करने वले जंगली हाथी के किए वह चंचा पुरुष क्रिस 
कामकाहै? जैसे सूर्यकी करिरणों काप्रतिविम्ब ही जल के भीतर दै, उसी प्रकार 
वद्ध हं, मँ मुक्त ह" इस प्रकार के विपरीत विचार भी वुद्धि कै आयास मात्र से 
उत्पन्न होने से असत्‌ है। इसी बातको परमाथसार मेंस्पष्ट रूपमे कहागया 
दैः ॥ १३५ ॥ 


१. “माया परिग्रहवशाद्‌ बोधो मलिनः पुमान्‌ पञ्युभवति ।-- परमार्थसार का० १६ 
२. "गच्छति गच्छति जल इव हिमकरबिम्बं स्थिते स्थिति याति । 
तनुकरणभूवनवगे तथायमात्मा महेशानः ।।-प० सा० ७ 
तुलना कौएजिए-- 
आत्मा के च्रमके कारण टी असत्‌ दोन पर्‌ भो घर्म-जघमे, स्वे-नरक, जन्म- 
मृत्यु, सुख-दुःख, वर्णं-आश्रम आदि प्रतीत होते है 

तद्रद्‌ धर्माघर्मस्वनिरयोत्पत्ति-मरण-सुखदुःखम्‌ 1 
वर्णाश्रमादि चात्मन्यादपि विश्रमबलाद्भूवति 1 --परमा्थैसार का० ३० 





श्रीशिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः १२७ 


अन्तःकरणत्यागम्‌ उक्त्वा बाह्यकरणत्यागधारणाप्‌ आह - 
इन्द्रियद्वारकं सर्वं सुखदुःखादिसद्धमम्‌ । 
इतीन्द्रियाणि सन्त्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि वतते ॥१३६॥।1 
सम्बध्यमानसुखदुःखादिमयं सर्वम्‌ इन्द्रियद्रारायातप्र, न तु मम चिदात्मनो 
वास्तवम्‌ इत्यतो हेतोः इन्द्रियाणि परित्यजेत्‌ । इन्द्रियाणाम्‌ एष एव सम्यक्‌ 
त्यागो यत्‌ स्वस्थत्वं स्वरूपावस्थितत्वम्‌ । 
एते हि चिद्विकासान्ता मनोबुद्धोद्द्रियादयः ।' 
इति उक्तनयेन स्वस्वरूपचिन्मात्रविलासनज्ञानम्‌ इन्द्रियाणां स्वस्थत्वं वर्त॑ते । 
वतते इति लिङर्थे लट्‌ । ततरच आत्मसंस्थ एव तिष्ठेत ॥ १३६ ॥ 
अन्तःकरण त्याग देने पर, अव बाह्य इन्द्रियों के त्यागने की धारणा निरूपित है -- 
अनुबाद सारे सुख-दुःखादिकासंगम इन्द्रियोकेद्टारादही होता है। अतः 
इन्द्रियों को त्याग कर आत्मनिष्होने पर साधक स्वस्थहो जाता है^ ॥' १३६॥ 


शांकरभाष्य में भी उल्लेख है-- 
तथाहि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रमवयोऽवस्थादिविशे- 
षाध्यासमाध्रित्य प्रवर्तन्ते । अध्यासो नाम अतस्मिस्तदूवुद्धि रिव्यवोचाम्‌ । तद्यथा --पुत्र- 
भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेत्ति बाह्यधर्मानात्मनि अध्य 
स्यति । तथा देहधर्मान्‌ -'स्थुलोऽहं', कृशोऽहं, "गौरोऽहं' तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्ख- 
यामि चेति । तयेन्द्रियधर्मान्‌- मूकः कारणः क्टीवः बधिरः अन्धोऽहमिति। तथा 
अन्तःकरणधर्मान्‌-- कामस ङ्ल्पविचिकित्साध्यवसायादीन्‌ । एवमहम्प्रत्ययिनम्‌ अशेष- 
स्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, तञ्च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्येणान्तः- 
करणादिषु अध्यस्यति । 
-त्रह्मसूत्र-शांकरभास्य (नि° सा० ) प° ३-४, २५ कारिकाकेअंतमेंदी हई 
टिप्पणी भी देखिए । 
१. प्रस्तुत कारिका के सम्बन्ध से निम्नलिखित उल्टेखनीय है-- 
“सुखदुःख-मोहमात्रं निडचयस _्गुल्पनाभिमानाच्च । 
प्रकृत्तिरेवान्तःकरणं बुद्धिमनोहङ्कृति क्रमशः ॥' 
अर्थात्‌ सुख-दुःख मोहात्मिका प्रकृति है ओौर निर्चयसंकल्प ओर अभिमान से 
क्रमशः वुद्धि, मन ओर अहंकार है । 
तथा-- 
श्रोत्रं त्वगक्षि रसनाघ्राणं बुद्धीन्द्रियाणि शब्दादौ । 
वाक्पाणि-पाद-पायूस्थं कर्मेन्द्रियाणि पुनः ॥' 
शब्दादि विषयों के लिए श्रोत्र, त्वक्‌, आंख, रसना ओर घ्राण बुद्धीन्दरियां है । 
परमार्थसार का० १९-२० 




















१२८ विज्ञानभैरवः 


व्याख्या जगत्‌ में प्रतीत होने वाटे सुख-दुःखादि सभी इन्द्रियों के द्वारा ही उप- 
लन्धिमें अति द। मृज्ञ चैतन्य आत्मा में वस्तुतः सुख ओर दुःख ठेरमाव्र भी नहीं 
है । अतः इन्द्रियों के त्याग का यही उत्तम प्रकार है कि आत्मा मेँ अपनी स्थिति को 
दृढ़ किया जाय । यह सारा जगत्‌ चिन्मय के विकास मन ओौर इन्द्रियों के द्वारा 
उत्पन्न हुआ है, अतः ये मृज्ञ मे नहीं है, न इनका कोई वास्तविकं अस्तित्व ही है । इस 
प्रकार आत्मनिष्ठ होकर रहने पर ये सभी स्वतः नष्टहो जाते हैँ । इसे इस प्रकार भी 
कह सकते हैँ दृष्ट, दुदय ओर द्शंन में भेद-बुद्धि त्यागने पर मनुष्य आत्मस्थ हो 
जातादै। इम अवस्था में साधक को किसी प्रकार सुखदुःख का अनुभव नहीं 
होता ओर वही हमारा वास्तविक स्वरूप है ।। १३६ ॥ 


ज्ञानप्रकाशकं सर्वं सर्वेणात्मा प्रकालकः । 
एकमेकस्वभावत्वात्‌ ज्ञानं ज्ञेयं विभाव्यते । १३७ 1 


सर्वं प्रकादयं वें वस्तुजातं ज्ञान प्रकाशकम्‌ अस्ति । 
"कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ।' ( पा० व्या ३।३।११३ } 
इति ज्ञानपदस्य कतंरि प्रयोगेन ज्ञानं वेदकात्मा प्रकाशको यस्य॒ तदेवं विधम्‌ 
वेदकप्रकाश्यं वेद्यम्‌ इत्यर्थ: । वेदकसाध्यं वेयत्वम्‌ उक्त्वा वेद्यसाध्यं वेदकत्वम्‌ 
आह _ सर्वेणात्मा इति । सर्वेण वेद्यजातेन आत्मा वेदकः प्रकाशकारी भवति । 
वेद्यम्‌ ऋते ज्रिमपेन्नं वेदकत्वं वेदकस्य, वेदकः इति कस्य वेदकः इत्यथः । 
अतो वेय एव जीवितं ददाति वेदकस्य इति । वेद्यत्वं वेदकत्वस्वरूपं, वेदकत्वं 
वे्यत्वात्म -एकप्रकृतिकत्वात्‌ । अतो ज्ञानं वेदक, जेयं वेद्यम्‌ एकमेव तत्त्वं 
विज्ञेषेण भावयेत्‌ । यदुक्तम्‌ - 
यावन्न वेदका एते तावद्‌ वेद्याः कथं प्रिये । 
वेदकं वे्यमेकं तु तत्त्वं नास्त्यगुचिस्ततः ।।' 


विस्तृत व्याख्याके लिए देखिए-शोधनिबन्ध, परमार्थसार : श्रीमती कमला 
द्विवेदी प° ४१। 
तथा-- 
प्रकृति भोग्य, दुक्य या वेद्य है, जिसका सूजन कलातत््व से होता है-- 
'वे्यमात्रं स्फुटभिन्नप्रधानं सूयते कला ।' 
-- तन्त्रालोक, भाग ६, प° १७१ 
तथा -- 
'त्रयोविशतिधा मेधं यत्कार्यकारणात्मकम्‌ । 
तस्याविभागरूप्येके प्रधानं मूलकारणम्‌ ॥' 
 ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी ( भास्करी भाग २) पृ° २३९ 





अ १२९ 


इति । किञ्च-- 
प्रकाशमानं न पृथकप्रकाशात्‌ स च प्रकाशो न पृथग्विमर्शात्‌ । 
नान्यो विमर्शोऽहमिति स्वरूपात्‌ अहु विमर्शोऽस्मि चिदेकरूपः ॥' 


इति नीत्या प्रकाशकं ज्ञानं न आत्मनः पृथक्‌, सवंशब्दवाच्यं ज्ञेयजातं ज्ञानात्‌ 
न पृथक्‌ इति एेक्यं भावयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 


अनुवाद- समग्र ज्ञेय ज्ञाता द्वारा प्रकाशित होता दै, सवके द्वारा आत्मा ( ज्ञाता } 
प्रकाशित होता है। अतः ज्ञाता ओरज्ञेय एक स्वभावके होने से एक ही समज्ञे 
जाते है^ ॥ १३७ ॥ 


व्याख्या - सम्पूणं दृश्यमात्र का प्रकारक ज्ञान है भौर ज्ञान सारे वस्तु जगत्‌ ज्ञान 
का प्रकाश है। श्ञायते इति ज्ञानम्‌" तथा कृत्यल्युटो बहुलम्‌” ( पा० ३।३।११३ ) 
पाणिनि के इस सूत्र से कर्ता में ^ल्युट्‌' होकर ्ञा' धातु से श्ञान' शब्द निष्पन्न होता 
टै, जिसका अर्थं ज्ञान कराने वाला होतादै। तब न्ञानं प्रकाशको यस्य तज्ज्ञान- 
प्रकाशकम्‌" । अर्थात्‌ ज्ञान कै द्वारा प्रकारित होने वाला यह अथं होगा, जो वेदक- 
साद्दय वेद्य स्वरूप है, इसी प्रकार वेद्य-साद्च वेदक भी है । अतः सव का प्रकाशन ज्ञान 
है ओर ज्ञान की प्रकाशक सारी वस्तुं हँ । इससे सिद्ध होता है कि वेद्य ओर वेदक 
, अभिन्न स्वरूप है । एसा चिन्तन करने से मनुष्य एक तत्तव की साधना को दुढ्‌ कर 
सकता है । जैसा कि आचार्यो ने कहा है--'जब तक ये वेदक वस्तुएँ नहीं है, तब तक 
वेद्य वस्तुएँ कहाँ से आर्येगी । हे प्रिये ! वेद्य ओर वेदक दोनों तत्वों को एक ही सम- 
क्षना चाहिए । इनकी एकता को समन्ञ लेने के बाद कोई अपवित्र नहीं है । जैसा किं 
आचार्यो ने कहा है-- "वह प्रकारामान वस्तु विमशं से पृथक्‌ नहीं है । महं-प्रतीति से 
विमलं भिन्न नहीं है जौर अहंता-प्रतीति चिन्मय से भिन्न नहीं है । इस नीति से प्रकाश 
ओौर प्रकाशक दोनों अभिन्न दँ । प्रकाशक ज्ञान आत्मासे पृथक्‌ नहींदहै ओर सवं 
शब्द से प्रतीत होने वाला साराज्ञेय ज्ञान से पृथक्‌ नहीं है । इस प्रकार एेक्य भाव 
से चिन्तन करना चाहिए ।। १३७ ॥ 


तुलनीय-- 
'अध्यवसाया बुद्धिः'- साख्यकारिका, प° २३। 
'अभिमानोऽहङ्कारः'-- वही प° २४। 
'उभयात्मकमत्र मनः सङ्कुल्पमिन्दरियं च साधर्म्यातु"-- वही प° २७। 
्रष्टव्य-- वहीं पर उद्धृत प° ४१ ( शोधनिबंध }) । 
दश इन्द्रिय एवं त्रिविध अन्तःकरण के संक्षि प्रतिपादन के लिए अभिनवगुसकी 
ईङ्वरप्रत्यभिज्ञाविमरिनी ( भास्करी २) पृण २४१ पर । 
१. सब कछ ज्ञान से प्रकारित है ओर आत्मा ही प्रकाशक है, अतः एक स्वभाव 
कै कारण ज्ञान ( प्रकाश ) ज्ञेय ( प्रकाश ) में दिक्ललायी देतादै। 
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१३० विज्ञानभैरवः 


अधुना निविकल्पदशाप्राप्त्य्थं पूरवोक्तद्रादशोत्तरदातशून्यभूमिषु, एकस्या- 

मपि विश्वान्तानां प्रमातृणां यावज्जीवं जीवन्मुक्ततायां, देहपाते पुनस्तेषां 
विदेहमुक्तिः पारमे श्चरस्वरूपाभेदात्‌ तत्तुल्यता, 

(न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ।' 
इति उपनिषत्प्रामाण्यात्‌ निष्कलब्रह्योपासकानां न कुत्रचित्‌ गतागतं पञ्ु- 
प्रमातृषु स्वगनिरयगमनमिव, सकलब्रह्मध्यायिषु अचिरादिमागंगमनमिव 
उत्क्रान्तिरपि तेषां नैव भवेत्‌ । किन्तु निष्कलब्रह्मोपासकप्राणानां तप्तकटाह- 
प्रक्िप्तजल बिन्दुवत्‌ तत्रैव लयो, यत्‌ स्थानम्‌ - 

“जिन्ञासारहितं शुद्धं निविकल्प परं पदम्‌ }' 
यदाह्‌ कठवल्ल्युपनिषत्‌-- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥\' 
इति परमगतिशब्दप्रतिपादितम्‌ पूरवोक्तलक्षणभैरवशरीरमेव तेषां स्वतः सिद्धं 
न पूनः प्रेत्य बाह्यतिलान्नमध्वादिपिण्डसाधनपेक्षा कामंमलावृतागुस द्वत्‌, 
एतत्‌ सवम्‌ अभिप्रेत्य आह-- 


मानसं चेतना श्क्तिरात्मा चेति चतुष्टयम्‌ । 
यदा श्रिये परिक्षीणं तदा तदुभेरवं वपुः ।\ १३८ ॥ 


मानसं सङ्कल्पात्मकं, चेतना बुद्धिः, शक्तिः प्राणाख्या, आत्मा एतदुपहितः 
परिमितप्रमाता, एतत्‌ चतुष्टयं यदा परिक्षीणं चिच्चमत्कारम्‌ आपन्नं तदा 
तत्‌ पूर्वोक्तं भैरवं वपुः “अन्तः स्वानुभवानन्दा' इत्यादिकम्‌ । यद्येवं तर्हि 
कतत्वज्ञातृत्वे प्रमीतस्यापि जीवन्मुक्त्यवस्थायामिव कथं न उपकभ्येते ? इति 
चेत्‌, रहस्यं शृणु _ स्वतन्त्रो नित्यः परमेश्वरः, तस्य एतदेव स्वातन्त्यं यद्‌-- 
देहेन्द्रियादिभिः जीवदशाभ्युपगमे क्रीडनकैः खेलनं कदाचित्‌ स्वस्वरूपविश्रा- 
न्त्या बाह्यस्पन्दनं परित्यज्य प्रतिष्ठितस्पन्दाभ्युपगमः सुषुप्त्यादिवत्‌, पिण्ड- 
पातानन्तरं अक्षुब्धा निष्क्रियावस्था हि स्वतन्त्रेण परात्मना अभ्युपगता इत्यतो 
ज्ञातृत्वाद्यनुपरन्धिः । इयमेव अवस्था श्रीभगवद्गीतासु - 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरिस्तत्र न मृह्यति ।' ( २।१४ भगवद्गीता ) 
इति मालामन्त्रावसरे भैरववपुःस्वरूपा देहान्तरप्राप्तिरेव द्वैपायनेन निदिष्टा । 
उक्तं च भेरवस्रोतसि अनुत्तरभट्रारके 
“मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न किञ्चिदुपलभ्यते । 
सुखं दुःखं न चैवास्ति परमानन्दभावनात्‌ ॥ 








श्रीरिवोपाध्यायज्ृतविवृत्युपेतः १३१ 


जिन्ञासारहितं स्थानं यत्र देवो निरञ्जनः । 
अकालकलनाहेतुगं मागम विर्वाजितः ॥ 
निरालम्बो निरुत्साहः गुन्यभूतः शिवः स्वयम्‌ । 
संज्ञानारोन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी ।' 
तथा तत्रैव देवीं प्रति वचनान्तरम्‌-- 
"विचरामि न चैकाकी कदाचिच्छन्यरूपता । 
सर्वं स्वमयश्चाहं तद्रमेऽहं त्वया सह्‌ ॥ 
कदाचिदीदृशं विरवं दृश्यमेतदितीरितम्‌ ।' 
इति । अनेन अभिप्रायेण जेमिनीया अपि अन्त्येष्टिसमये निर्जीवस्यापि पिण्डस्य 
विष्णुसम्बन्ध्येकविशतिस्नानानि वितरन्ति, अन्यथा-- 
"अविनाशी वा अरे अयमात्मा । 
“नित्यो नित्यानाम्‌ ।' 
“न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापि धनञ्जयः ।' 
इत्येवमादीनि वाक्यानि अप्रमाणानि स्युः । तस्मात्‌ पचत्वेऽपि भैरवं वपुः 
निविकल्पमेव, इति न करिचद्‌ दोषः । जयरथोऽपि एतद्रहस्यनयनिष्ठितानां 
तीर्थादिकमपि अनुपयुक्तमेवाह, यदुक्तं स्तोत्रे ` 
"वहुलमहसि बोधे प्रोच्छत्येकूपे 
जननमरणभाषां कातराः कल्पयित्वा । 
अविदितपरमार्थास्तीथंदेवारयादि- 
श्रयणमूपदिशन्तो हन्त॒ नापत्रपन्ते ॥' 
इति । तत एतन्मार्गश्रद्धावतां विवेकिनां जीवन्मुक्तिरपि तृणमिव भासते, का 
कथा पञयुदर्ञनजी वितभूताया अन्त्येष्टिवार्तायाः, यत्‌ स्तोत्रेऽपि-- 
'नयकलनया यस्योदुभूते विवेकपरामृते 
तृणमिव न सा जीवन्मुक्तिगंता गणनीयताम्‌ । 
प्रमयसमये प्रत्यासन्ने स्वसंविदि संस्फुरन्‌ 
अभिलषति नैवान्त्येष्टचाद्याः क्रियाः पञ्युकल्पिताः ॥' 
इति । मृतस्य पिण्डरचनापि उपहास्यैव । यदुक्तम्‌ -- 
'्राग्जन्मकोटिसमुपाजितदृष्कृतौघ- 
चेदावहं कमपि पिण्डमवैति जन्तुः । 
ऊध्वेध्विंशासनरतोऽपि गुरुमताय 
तस्मै समपेयति पिण्डमिति प्रमादः ।' 
इति । एतन्नयावकम्बिनो मरणं जीवितं च तुल्यतया इत्याह । मरणं जीवितं 
च देहस्यैव, न तु आत्मनः-- । 
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“जीवापेतं वाव किल इदं भ्रियते न जीवो भ्रियते ।' 
इति श्रुतेः । एतच्निस्तर द्खोपदेशमध्यात्‌ एकयापि धारणया नैश्चल्ये सति, अस्य 
योगिनो द्विविधा दशा जीवन्मृक्तिः सति देहे, पिण्डपातानन्तरं तु विदेहमुक्तिः 
इति । तत्र यावत्‌ जीवावस्थायां मानसादिचतुष्टयं परिक्षीणमेव, सर्वत्र सव॑दा 
चिन्मात्रावहितत्वेन तच्चमत्कारापन्नत्वात्‌ सर्गस्य, देहपाते तु शान्तबोधाख्यं 
देहान्तरमेव परमे श्वरस्वरूपत्वात्‌, न तु अन्यदेहान्तरप्राप्तिरुत्क्रम्यते, न हि 
स्वेगतस्य आत्मनः उत्क्रान्तिः सम्भवति । यदुक्तं वीरयामके-- 

“उत्क्रान्तिविद्यते यस्य तस्य स्यान्मानकल्पना ।" 


ह 


मानं परिच्छेद इत्यथः । 

“अमाने गुन्यनिभसि कस्योत्क्रान्तिः क्व च क्रमेत्‌ 

यदि सवेगतो देवो वदोत्क्रम्य क्व यास्यति । 

अथासवंगतो देवो घटतुल्यस्तदा भवेत्‌ ।।' 
इति । इति प्रेत्य मुक्तिः जीवन्मृक्तस्यैव, न तु देहाभिमानिनः क्मंजडस्य, तस्य 
मल्िनिवासनाश्चयत्वेन परलोकगमनमेव, श्राद्धपिण्डदानादिकं तदृपयोग्येव, यद्‌ 
देहाभिमानवासना श्री मदाचार्याभिनवगुप्तपादैः दशिता वातिके -- 

अस्ति मे पिण्डदोऽद्याहं पिण्डदानक्रमात्तथा । 

प्राप्नोम्यवयवाभोगं पूणेदेहोऽस्मि सुस्थितः ॥ 

अदुष्टक्रियया पूत्रशिष्यस्वात्मादिक््प्तया । 

स्वगं भाग्यहमत्यन्तमात्तसद्धोगसुस्थितः ॥ 

नास्ति मे पिण्डदः करिचत्स्वयं चास्म्यतिदुष्कृती । 

नमे त्रातास्ति कुत्रापि पतामि नरकाणैवे।' 
इति । स्वसं वित्स्फार एव तथा तथ। स्वनिरयफलको श्रान्त्यैव, न तु तत्वतः । 
इति अलम्‌ अप्रङृतेन ॥ १३८ ॥ 

निविकल्प अवस्था प्राप्तिके लिए पूर्वैकथित ११२ प्रतिपादक भूमिकाओंमें से 

किसौ एक भी भूमिकामें विश्रान्ति प्राक्त करने वाका प्रमाता जीवन्मुक्त अवस्था को 
पराप्त करलेताहै ओौर देहपातके बाद भी परमेश्वर के स्वरूप से अभेदहो जानिके 
कारण विदेहमुक्त होकर ईरवर-तुल्य बन जाता है ।१ 


१. जीवन्मुक्त के संबंध मेँ परमार्थसार की कारिका उतल्लेखनीय है-- 
“जिसकी ज्ञान-ग्रन्थि खुल चुकी है, संदेह समाप्त हो गया है, भ्रान्ति तिरस्कृत हो 
र ५ पुण्य ओर पाप नष्टहो गये, वह्‌ शरीरके साथ संबंध होने पर भौ मुक्त 
ता है-- 
"भिन्नज्ञानग्रन्थिगेतसन्देहः पराकृतश्रान्ति; । 
भक्षोण्य पुण्यपापौ विग्रहयोगेऽप्यसौ मुक्तः 1" -परमाथेसार का० ६१ 
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उसके प्राण उचछूल-कूद नहीं करते, वहीं शान्त ओर लीन हो जते है एेसा 
उपनिषद्‌ के प्रमाणसे सिद्ध है । अतः निष्कल ब्रह्म की उपासना करने वले का कहीं 
भी आवागमन नहीं होता ।* जसा कि पञ्यु-प्रमाता का स्वर्ग-नरकादि में आवागमन 
रहता है । सारी वस्तुं ब्रह्म-स्वरूप हैँ --एेसा ध्यान करने वाले साधक को “अचिस्‌ 
मागं" या ्वूममारग' से होने वाके आवागमन की गंधमात्र भी उत्पत्ति नहीं होती । 


इसी सम्बन्ध मे कुछ अवतरण उत्लेखनीय है-- 

"जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्डज्ञानेन तज्ज्ञानबाधनद्रारा स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मणि 
साक्षात्कृते ज्ञान-तत्कार्यसच्ितकमंसंशय विपययेयादिनामपि बाधितत्वादखिलसम्बन्ध- 
रहितो ब्रह्मनिष्ठः ।' -- वेदान्तसार प° १२३ 

यदा तु शुद्धविद्याशक्त्यास ङ्च विकासोऽस्य विलाप्यते तदा मृच्यतेऽसौ वैनच 
देहपाते अस्य मुक्तिरपितु जीवतोऽपि ।' 

-- स्वछन्दतन्त्र-टीका भाग ६, पटल १२, प° ५२ 
तुये तथा तुर्यातीत दोनों अवस्थाएँं जीवन्मुक्ति है, जो आगमशास्त्र मे समावेश 
कहलाती है-- 

“यदा तूक्तगुरूपदेशादिदिशा तेनँवाहम्भावेन स्वातन्त्यात्मना व्यापकत्वनित्यत्वादि- 
धर्मपरामंमात्मनि विद्धता ततः शून्यादेः प्रमेयादुन्मञ्जमेवास्यते तदा तुर्यातीतावस्था । 
यदापि यदापि परामृष्टः तथाभूतवेभवादिनित्यैरवर्य॑सम्भेदेनेवाहम्भावेन शृन्यादिदेह- 
धात्वन्तं सिद्धरसयोगेन विद्यते । तदास्यां तुर्येदशायां तदपि प्रमेयतामृज्क्तीव । सेयं 
दयमपि जीवन्मृक्तावस्था समावेश इत्युक्ता शास्त्रे । सम्यगावेशनमेव हि तत्र प्रधानम्‌, 
न सिद्धये तूपदेशान्तराणि यथा गीतायाम्‌-- “मय्यावेश्य मनो ये मां" ( १२।२ ) इति 
"अथावेशयितं चित्रम्‌" ( १२।९ ) इत्यादि च । > >< > देहपाते तु परमेइवरः 
एवैकरसः । इति कः कुत्र कथं समाविशेत्‌ । तदेतन्मख्यत्वं समावेशस्य लक्षणं भेदं 
देहस्थितोऽपि पतिः इति मुक्तः" इति शास्तरेषूक्तः ।' 

- ईदवरप्रत्यभिन्ञाविमशिनी ( भास्करी २, प° २५७-५९ ) 
"एष प्रमाता मायान्धः संसरीकर्म॑बन्धनः । 
विद्यभिन्ञापितैशवर्याश्चिद्धनो मुक्त उच्यते ॥' 
-ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका ( ३।२।२ } 
¬+ + ~+ "स पुनजेन्मबन्धविरहाद्‌ देहेऽपि स्थिति मूक्त इति व्यपदेदययोग्यः । 
पतिते तु शिव एकधनः इति कः कुतो मुक्तः । भूतपूवेगत्या तु प्रमात्रन्तरापिक्षया मुक्त 
शिव इति व्यवहारः ।' - वही, विमरिनी । 

१. न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ।' --उपनिषद्‌ 

^न खल्वेष वतेयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते ।' 

ब्रह्म के संबंध मेँ शांकरभाष्य का यह संदभं उल्लेखनीय है-- 

अस्ति तावद्‌ ब्रह्म नित्यशुदधवुद्धमुक्तस्व भावं सर्वं सर्व॑शक्तिसमन्वितं ब्रह्मशब्द- 
स्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर्धातो र्थानुगमात्‌ । सवस्य 
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किन्तु जैसे तप्त कढ़ाह ( तवे ) पर डाले हुए जल का छटा जल कर वहीं तद्रूपहो 
जाता है, उसी प्रकार साधकके मनकावेग वहीं आत्मामेंल्यहो जने के कारण 
गमनागमन रदित हो जाता है । कहा भी है-- जिज्ञासा रहित शुद्ध निविकल्प अवस्था 
ही परमपद है ।१ जैसा कि कठटवल्की उपनिषद्‌ में भी कहा गयाहै--जिस समय मन 
के साथ पाचों इन्द्रियजन्य ज्ञान शांत होकर स्थिर हो जाता दहै तथा उसकी बुद्धिभी 
कोई चेष्टा नहीं करती दै, उस गति को भी परम गति कहा जाता टै ।२ 


इस प्रकार की अवस्था का नाम भैरव शरीर है। उनका स्वतःसिद्ध यह ज्ञान 
नष्ट होकर फिर बाह्य वस्तुओं मे साधनान्तर की अपेक्षा नहीं करता, जसा कि 
कर्मण ओर आणव मल से आदृत प्राणी काः । इस सारी वार्ताको ध्यानस्थ करके 
कहा जा रहा है-- 









आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः। सर्वो ह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । 
यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्यात्‌ सर्वा लोको नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ ।' 
--ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य ( नि° सा० ) पृ०६ 
तुलना कीजिए-- 
“तद्ब्रह्म परं युद्धं गान्तमभेदात्मकं समं सकलम्‌ । 
अमृतं सत्यं शक्तौ विश्चाम्यति भावस्वरूपायाम्‌ ॥' 
परमार्थसार, का० ४३ 
१. “जिज्ञासारदहितं शुद्धं निविकल्पं परं पदम्‌ । `` ` ` (?) 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।।' 
-मृण्डकोपनिषद्‌ २।२।९ 
“परम-पद' के सन्दभं में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भी तुलनीय है-- 
“न दृष्टद्रष्टारं पद्येनं श्रुतेः श्रोतारं पृणुयान्न मतेरमंन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेविज्ञा- 
तारं विजानीया एष त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्तम्‌ ।' -३।४।२ 
तथा-- 
“तद्रा एतदक्षरं गागि अदृष्टं दरष्टृश्ुतं श्रोत अमतं मन्तु अविज्ञातं विज्ञातृ नान्य- 
दतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोत नान्यदतोऽस्ति मन्त नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ 


एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गागि आकाश ओतश्च प्रोतरचेति ।' --३।८।११ 
२. "यदा पश्वावतिष्रन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥' --कठवल्ली उपनिषद्‌ 
३. तीनों मलों का विवेचन अन्यत्र निम्नांकित है-- 
मलस्वरूपः- 


“अज्ञानं किल बन्धहेतुरदितः शास्त्रे मलं तत्स्मृतम्‌ ।' - तन्त्रसार आ० १ १०५ 
"मलमन्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम्‌ ।' -- तन्त्रालोक भाग १ प° ५८ 





| १३५ 


अनुवाद हे प्रिये ! संकल्प-विकल्पात्मक मानस, चेतना ( बुद्धि ), प्राणशक्ति 
तथा जीवात्मा-ये चारो जिस समय परिक्षीण हौ जाते रै, तव वह्‌ भैरव अवस्था 
होती है ॥ १३८ ॥ 





"योग्यतामात्रमेवेतत्‌ भावव्यच्छेदसङ््‌ग्रहे । 
मलस्तेनास्य न प्रथक्‌ तत्त्वभावोऽस्ति रागवत्‌ ।।' -- तन्त्रालोक ५ प° ५७ 
'स्वात्मप्रच्छादनक्रीडामात्रमेव मलं विदुः ।' 
--माल्िनीविजयवात्िक काण्ड २, १८६ पर 
आणवमलः-- 
सङ्कोच एव पुंसामाणवमलमित्युक्तप्रायम्‌ ।' 
-- स्वच्छन्दतं त्रटीका प° ५१९ 
‹स्वातन्त्रयहानिर्बाधस्य स्वातन्त्यस्याप्यबोधता । 
द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः।' 
--ईदवरप्रत्यभिज्ञाकारिका ( भास्करी २ प्र २४८ ) 
“संविद्रूपे न भेदोऽस्ति वास्तवो यदपि धरुवे । 
तथाप्यावृत्तिनिर्हादतारतम्यात्‌ स लक्ष्यते ॥' --वही 
मायीवमलः- 
'भिन्नवे्यघ्रथात्रैनं मायाख्यं जन्मभोगदम्‌ ।' 
-- ईइवरप्रत्यभिज्ञाकारिका ( भास्करी २) प्रृ° २४८ 
'शरीरभूवनाकारा मायीव प्रकीतितः ।' 
-- तन्त्रालोक १।५६ 
काममलः- - 
"देवादीनां च सर्वेषां भाविनां त्रिविधं मलम्‌ । 
तथापि कामं नैवैकं मुख्यं संसारकारगम्‌ ॥' 
--ईदवरगप्रत्यभिज्ञाकारिका ३।२।१० ( भास्करी २) प° २५३ 
"कर्मकस्तु शरीराणि विषयः करणानि च ।' 
-- वही उद्धृत पृ* २५५ 
त्रिविधमलः-- 

"अप्रतिहतस्वातन्त्यरूपा इच्छाशक्तिः सङ्कुचिता सती अपूर्णम्मन्यतारूपम्‌ आणव- 
मलम्‌ । ज्ञानशक्तिः क्रमेण सङ्कोचाद्‌ भेदे सवेजञत्वस्य किचिज्जञत्वप्राप्तः अन्तःकरण- 
बुद्धीन्द्रियतापत्तिपूरवंम्‌ अत्यन्तं सङ्कोचग्रहणेन भिन्नवेदयप्रथारूपं मायीवमलम्‌ । क्रिया- 
शक्तिः क्रमेण भेदे सर्वंकतुं त्वस्य किचित्कतृ त्वाप्तः कर्मेन्द्रियरूपस ङ्कोचग्रहणपूवंकम्‌ 
अत्यन्तं परिमिततां प्राप्ता शुभाशुभमनुष्ठानमयं कामंमलम्‌ ।' --प्रत्यभिज्ञाहूदय प° ६० 

स्वातन्तव्यहानिरूप “आणव मल' "विज्ञानकेवल' में, स्वातन्व्य का अबोधरूप 
आणव मल' 'प्रलयाकल' (जिनमें का्ममल भी रहता टै ओर विकल्प से मायीव भी) 
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व्याख्या - संकल्पात्मक मानस, चेतनात्मक वुद्धि, शक्त्यात्मक प्राण ओर आत्मा 
इन चारों से आदृत चिन्मय परिमित प्रमाता इस्त अंतःकरणचतुष्टय को परिक्षीण 
करके चित्‌-चमत्कार रूप अवस्था को प्राप्त कर लेने पर, वह्‌ अवस्था अन्तःस्वानुभवा- 
नन्दाहै। यदिरेसारै तो कतृं त्व, ज्ञातृत्व अवस्था में जसी प्रतीति जीव को होती है 
वैसी प्रतीति मुक्त्यावस्था में क्यों नहीं होती है? एेसा प्रश्न करने पर समन्षाते हए 
कह रहे हैँ - वहा एेसी प्रतीति नहीं होती है, इसका रहस्य सुनो परमेहवर नित्य 
ओर स्वतंत्र है । उसका स्वातन्त्र्य यह है कि देह-इन्द्रियादिके संयोग से जीव दशा को 
प्राप्त कर कदाचित्‌ छोटा बच्चा खिलौने से खेला करता है ।" 


मे तथा देवादि सभी संहारी प्रमाताओं मे त्रिविध मल ओर मुख्यतः कार्म॑मल पाया 
जाताटै। इस संबंध में ईङवरप्रत्यभिज्ञाकारिका ३-२-६-१० ( भास्करी २) प्र 
२५०-२५५ द्रष्टव्य है । 
देखिए--परमा्थंसार-शोधनिवबन्ध : श्रीमती कमला द्विवेदी, प° ४७ । 
र १ परमेदवर नित्य ओर स्वतंत्र है । बन्धन ओर मोक्ष परमशिव की विचित्र 
लादहै- 
'स्वज्ञानविभवमासनयोगेनोदरेष्टयेन्नि जात्मानम्‌ । 
इति बन्धमोक्षचित्रां क्रीडां प्रतनोति परमशिवः ॥।' 
--वि्ेष द्र° परमाथंसार-शोधनिवन्ध, (का० ३३) श्रीमती कमला द्विवेदी, पू° ५६। 
"देवः स्वतन्व्रश्चिद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । 
रूपं प्रच्छादनक्रीडा योगादणुरनेकशः ॥' 
-- तन्त्रालोक, भाग ८ आ० १३, १०३ 
परम शिव के इस स्वातंन्त्य, जिससे किवे दोनों तरहसे बंधन व मोक्ष का 
संसार व॒ अपवर्गं का आश्चर्यमय ( विचित्र क्रीडा) खेलते रहते है, यहशिति का 
स्वभावहीदहै-- 
(लोकवन्तु लीलाकंवलम्‌ ।' - ब्रह्मसूत्र ( २।१।३३ ) 
ध्यथा लोके कस्यचिदाप्तेषणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किचित्‌ 
प्रयोजनमभिसन्धाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः क्रीडा-विहारेषु भवन्ति । यथा 
चोच्छवासप्रस्वासादयोऽनभिसन्धाय बाह्यं किञ्चित्‌ प्रयोजनं स्वभावादेव केवलं 
प्रदृत्तिरभविष्यति । यद्यप्यस्माकमियं जगदूविम्बरचना गुरुतरसम्भवेवाभाति तथापि 
परमेडवरस्य लीकैवर केवलेयम्‌, अपरिमितश्चक्तित्वात्‌ ।' -- शाङ्करभाष्य, वही 
सांख्यदर्शन मे लीला-व्यापार पुरुष नहीं अपितु प्रकृति-नटी करती है, पुरुष का 
बंध-मोक्ष नहीं होता, प्रकृति ही अपने को बधती-छोडती रहती है- 
“र ङ्गस्य दर्ायित्वा निवर्तते नर्तकी यथा त्रत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः ।।* -- सांख्यकारिका, ५९ 
"तस्मान्न बध्यतेऽद्धान मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥' --वही 








र १३७ 


ओर स्वयं स्व-स्वरूप मे विश्रान्ति करक बाह्य स्पन्दन का त्याग कर स्पन्दमें 
स्थित होता है। इसी प्रकार सुपुप्त्यादि अवस्थामे याशरीर त्यागने के अनन्तर 
अक्षुन्ध निष्क्रियावस्था में स्वतंत्र परमात्मारूपसे अनुमत ज्ञातृत्वादि युक्त अवस्था 
है । वह भैरवस्वरूप है । उस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर आत्मानन्दातिरिक्त कोई 
स्पन्द उसमें नहीं रहता है । तव फिर भिन्न प्रतीति का होना आत्मस्पन्दन में संभव 
नहीं है। जैसा कि भगवद्गीतामें भी कहा गयाहै--इस शरीरमें बाल, यौवन 
ओर वाधक्य अवस्थां क्रमशः एक के समाप्त होने पर दूसरी प्राप्त होतीटहै। उस 
अवस्था के नाश की चिन्ता या अन्य अवस्था की प्राति के जानन्द की अनुभूति मनुष्य 
को विशेष रूप से प्रतीत नहीं होती । इसी प्रकार देहान्तर-प्रासि भी अवस्था-प्राप्नि के 
समान ही है, इसी से धीर पुरुष देहान्तर-प्राप्ि के समय भी मोह को प्राप्त नहीं होता । 


इसी प्रकार मालामन्त्र के समय भैरव-स्वरूप शरीर भी देहान्तर-प्राप्निहै। 
श्रव स्तोत्र' नामक ग्रन्थ मे अनन्तभटरारकने भी इसी प्रकार का विवेचन किया 
है -चेष्टाहीन मृत शरीर को किसी भी वस्तु की उपलन्धि नहीं होती । उस शरीर 
मे परमानन्द भाव होने के कारण सुखदुःख का अनुभव भी नहीं होता । जहां पर 
निरंजन देव स्थित है, वह स्थान जिज्ञासा से कालकलना ओर आवागमन से तथा 
उत्साह से रहित होता दै । यह शुन्यावस्था स्वयं शिवस्वरूप है । संज्ञा ( प्रतीति ) के 
न होने के कारण उसका नाम निर्जीव है ओर वह्‌ अवस्था आकाशस्वरूप है।* इसी 
प्रकार वहाँदेवीके प्रति ओरभीकहाटै-हेदेवि ! मँ शन्यरूपताके कारण कभी 





सृष्टि-निमित्त के संबंध में कुछ गौडपादकारिका भी उल्लेखनीय है-- 
“विभूति प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । 
स्वप्नमाया सरूपेति सृष्टिरन्यैविकल्पिता ॥ 
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः । 
कालात्प्रसूति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ 
भोगार्थं सृष्टिरित्यन्तं क्रीडार्थमिति चापरे । 
देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्रकामस्य का स्पृहा ॥' 
-- गौडपादकारिका १।७-८। 
१. “मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न किचिदुपलभ्यते । 
सुखं दुःखं न चैवास्ति परमानन्दभावनात्‌ ॥ 
जिज्ञासारहितं स्थानं यत्र देवो निरजञ्जनः। 
अकालकलनाहेतुरगं मागम विव जितः ॥ 
निरालम्बो निरुत्साहः शुन्यभूतः शिवः स्वयम्‌ । 
संज्ञानादोन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी ॥' 
यह्‌ परमतत्त्व संज्ञा की प्रतीति में नहीं आता, क्योंकि यहं प्रमाणगम्य नहीं है । 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य है-- 
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भी एकाकी विचरण नहीं करता हूं, सवेमय हु, सम्पूणं जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है, इसी- 
किए मेते संसार में तुम्हारे साथ रमण करता हू, उस समय यह दूय केरूप मं 
अभिहित किया जाता है । इसीलिए मीमांसक अन्त्येष्टि के समय निर्जीव प्राणी के 
किए भी पिण्डदान तथा विष्णु सम्बन्धी २१ स्नानादि कराते हैँ । अन्यथा--यह 
आत्मा अविनाशी, नित्यो का भी नित्य है, सर्वव्यापी है ओर धनंजय नामक प्राणवायु 
मृत शरीर को भी नहीं त्यागता है ।' इत्यादि वाक्य अप्रमाण हो जायेगे । अतः मरने 
पर भी निविकल्पावस्था में भैरव शरीर प्राणी का रहता है । इसीलिए एसा करना 
संगत ही है । इस रहस्यमय स्थिति में रहने वाले साधको के लिए तीर्थादिक भी 
अनुपयुक्त है । एेसा स्तोत्र में वर्णन किया गया है । “अत्यन्त तेजस्वी ज्ञानबोध 
के तीव्रवेग से प्रवाहित होते रहने पर भी मनुष्य ही जन्ममृत्यु की भावना की 
कल्पना करते हँ तथा परमार्थं तत्तव को नहीं समन्ञते हृए तीथेयात्रा, देवाल्यों में 
गमन आदि का आश्रयल्ेते हुए भी लज्जित नहीं होते । इसका वडा खेद हैँ! ।* अतः 
इस भाग में श्रद्धा रखने वाटे विवेकी, जीवन्मुक्त प्राणी मुक्ति को भी तृणवत्‌ तुच्छ 





"कतरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादि सिद्धे महेश्वरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धि वा विदधीत कः ॥' 
--ईरवरप्रस्यभिज्ञाकारिका १।१।१ 
इह क ईइवर कीदृशे कीदृशेन प्रमाणेन अस्ति इति ज्ञानलक्षणां सिद्धि, नास्तीति 
ज्ञानलक्षणं वा निषेधं कुर्यात्‌ ?" -- वही, 
'तमेतमविद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वं प्रमाणप्रमेयव्यवहारा 
लौकिका वैदिकारच प्रदत्ताः, सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधा मोक्षपराणि । उच्यते, 
देहेन्दरियादिषु अहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत््यानुपपत्तेः न 
हीन्दरियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिग्यवहारः सम्भवति । न चाधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां 
व्यवहारः सम्भवति । न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्‌ व्याियते । न चैतस्मिन्‌ 
सवेस्मिन्‌ असति अस ङ्गत्यात्मनः प्रमातृृत्वमुपपद्यते । न च प्रमातृत्वन्तरेण प्रमाण- 
भ्रदृत्तिरस्ति तस्मादविद्यावद्‌ विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च ।' 
शाङ्करभाष्य ( नि सा० ) प° २-३ 
सर्व॑स्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः । 
सर्वाश्रात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति ॥' -वही पृ०६ 
"येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्‌ ` ` विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ 1" 
म अक बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४\५।१५ 
जननमरणसाषां कातराः कठ्पयित्वा । 
अविदितपरमार्थास्तीथेदेवालयादि- 
श्रयणमुपदिशन्तो हन्त नापत्रपन्ते ॥' न 


अ~~ ----~  - 





। 
श्रीशिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः १३९ | 
मानते दँ । तब फिर उनके सामने पञ्यु-दशंन प्रतिपादित अन्त्येष्टि आदि की बात ही 
क्याहै? 


स्तोत्रं मे भी इसी वात का प्रतिपादन है-नेत्रकलना से जिसके हृदय में विवेक 
रूपी परामृत का उद्‌भव हो चुका है, वे मनुष्य जीवन्मृक्ति को तृणवत्‌ समन्षते है । 
अंतिम समय के आसन्न होने पर वे स्वसंवित्‌ ज्ञान मं प्रवाहित होते हुए, पशु लोगों 
के द्रारा अन्त्येष्टि आदि क्रियाकी भी अभिलाषा नहीं रखते । उनके सिद्धान्तसेतो 
मृतपुरूष के किए किये जाने वाले पिण्ड-रचनादि उपहास योग्य हँ । पूवंके करोड़ों 





प्रस्तुत अवतरण की तुल्नाके लिए परमार्थसार की निम्नलिखित कारिका | 
द्रष्टव्य है-- | 
अज्ञानतिमिरयोगादेकमपि स्वयं स्वभावमात्मानम्‌ । ॥ 
ग्राह्य ग्राहकनाना वैचिव्येणाववृष्येत ॥' | 
परमार्थसार, का० २५ 
अज्ञानतिमिर के संयोग के कारण एक होने पर भी अपने आत्मस्वभाव के ग्राह्य 
( विषय-प्रमेय }) तथा ग्राहकं ( प्रमाता-विषयी ) के विविध वैचित्र्य से समज्नमें आने | 
लगता है । । 
तथा-- | 
“ज्वां नास्ति भूजङ्खस्तरासं कु्वेन्‌ च मृत्युपर्यन्तम्‌ । 
श्रान्ते महती शक्तिनं विवेक्तुं शक्यते नाम ॥' 
रस्सीमें साप नहीं है, परन्तु मरने तक डर बनाए रहता है, भ्रान्ति की शक्ति 
महान्‌ है, जिसका विवेचन करना संभव नहीं है । --वही २८ 
तथा-- 
"तद्वद्‌ धर्माधिर्मंस्वनिरयोत्पत्ति-मरण-सुख-दुःखम्‌ । 
वर्णाश्रमादि चान्यदपि विश्रमबलाद्धवति ॥' ॥ 


------- ~ ९ = अभः: 


| 

उसी प्रकार धमं-अधमे, स्वगं-नरक, जन्ममृत्यु, सुख-दुःख, वर्ण-आश्रम आदि 0 
असत्‌ होते हृए भी आत्मा के भ्रम के कारण प्रतीत होते है। --वही, शोक २९ ॥ 
तथा-- | 
"एतत्तदन्धकारं यद्भावेषु प्रकाशमानतया । | 
आत्मानतिरिक्तेष्वपि भवत्यनात्माभिमानीयम्‌ ।' -- वही, इछोक ३० ॥ 

“तिमिरादपि तिमिरमिदं गण्डस्योपरि महानयं स्फोटः । | 
यदनात्मन्यपि देहप्राणादावात्ममानित्वम्‌ ।॥"-- वही, श्लोक ३१ ( 


यह ( भ्रान्ति ) वह अन्धकार है, जो पदार्थो मेँ प्रकाशवान्‌ होने से अभिन्न 
( पदार्थो ) को भी अनात्मा समज्ञता है । यह्‌ मोहरूपता अन्धकार ( अन्धेन ) में | 
भी वह्‌ अन्धकार ( अन्धापन ) ओर छले पर वह बड़ी फुन्सी है कि अनात्मा देह- | 
प्राणादि में आत्मा का अभिमान होतादै। ` 











१४० विज्ञानभेरवः 


जन्मों मे उपाजित पाप-समूह को किसी पिण्डदान को लेकर जन्तु (जीव) शान्ति का 
आश्रय लेना चाहता है । वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर से ऊपरके शासन सें 
विहार करने वाला गुरु ( ज्ञानी ) भी मुद के लिए पिण्डदान करते हैँ । यह्‌ कितना 
बड़ा प्रमाद दहै? अतः इस मार्गं से शरीर त्यागने वाठे जीवों के किए जीवन ओर 
मरण दोनों तुल्य ही है । क्योकि जन्म ओर मरण दोनों शरीरके ही होतेदहै,न कि 
आत्मा के । जेता कि श्रुति में कहा है "यह शरीर जीवसे रहित होकर ही मरता 
है, जीव कभी नहीं मरता । इन क्रमबद्ध उपदेशों के द्वारा ही एक धारणा जिसकी 
निश्चल हो गयी है, उस योगी के लिए दो ही दशाएं सामने रहती है--( १) जीव- 
नमृक्त अवस्था को भोगना है तथा ( २ ) देहपात के अनन्तर विदेह मुक्ति की अवस्था 
काभोगकरनाटहै। वहां जब तक जीवितावस्था मेँ मानसादि अंतःकरणचतुष्टय 
परिक्षीण होता है, तब तक सवत्र सदा चिन्मय मात्र तत्व से, उसके चमत्कार से 
प्रभावित सृष्टि का अनुभव करता है । देहात होने पर तो उसका शांतबोध नामक 
देहान्तर है, जो परमेश्वर-स्वरूप है, न कि देहान्तर प्राप्त करता है । 

सवगत आत्मा का उत्पन्न होना संभव नहीं है । जैसा कि "वीरयामलः' में कहा 
है-- "उसी प्राणी का उत्क्रमण होता है जिसके परिच्छेद की कल्पना होती है । शून्य- 
निरभाषा में मानरहित होकर कौन प्राणी जन्म-मरण की उत्क्रान्ति में पडता है । 
आप ही बतलाइए, सर्वगत आत्मा उक्क्रमण करने कहाँ जायगी ? यदि वह॒ असरवंगत 
है तो वहतो घटतुल्य हो गयी । अतः सर्वगत आत्माकी जन्ममृत्यु नहीं होती 
है । मरकर भी मुक्ति जीवन्मुक्त की ही होती है, देहाभिमानी की नहीं । क्योकि कर्म- 
बन्धन से जडता को प्राप्त हूए प्राणी का मलिन वासना का आश्रय होने से परलोक- 
गमन होगा ही । इसीलिए उस प्राणी के लिए पिण्डदानादि करना उपयुक्त हीदहै। 
क्योकि वह देहाभिमान वाना है। जैसाकि अभिनवगुषपादने भी कहाःहै- आज 
मेरा पिण्डदान करने वाला है तथा उस पिण्डदानकेक्रमसे मँ अवयव के आभोग को 
प्राप्त करूंगा जौर सुस्थित होकर पणं देहवाला बनंगा । पृ या शिष्य कै द्वारा रचित 
अदृष्ट क्रिया से मै स्वं प्राप्न करूंगा तथा अत्यन्त उत्तम भोगों को प्राप्न कर सुखी 
रंगा; भौरसाथहीमेरा कोई पिण्डदान करने वाला नहीं है, अतः मैँस्वयं भी 
अत्यन्त पापी हं । मेरा कहीं कोई रक्षक नहीं है । अतः नरक मे गिरूगा' इत्यादि 
कथन अपने संवित्‌ के स्फुरण मात्र हैँ । अतः स्वर्ग-नरक की कल्पना भी श्रान्तिमात्र 
ही है, न कि तत्त्वतः । अव इन अग्रासंगिक बातों के विचारों को यहीं विश्वाम देना 
चाहिए ॥ १३८ ॥ 


एतद्‌ उपसंहरति-- 
निस्तर द्धोपदेश्षएनां शतमुक्तं समासतः \ 
दरादश्षाभ्यधिकं देवि ! यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः \\ १३९ ।\ 
द्वादशाभ्यधिकं शतं द्वादशोत्तरशतम्‌ ॥ १३९ ॥ 





& १४१ 


अनुवाद हे देवि ! बारह ऊपर सौ निस्तरंग उपदेश संक्षेप मे बतला दियेरहै, 
जिन्हें जानकर व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है" । १३९ ॥ 


अत्र चेकतमे युक्तो जायते भैरवः स्वयम्‌ । 
वाचा करोति कर्माणि ज्ापानु ग्रहकारकः १४० 1! 
अत्र च एकतमे - एतेषु उपदेशेषु मध्ये एकस्मिन्नपि, युक्तः समाहितः, 
वाचा, न पुनः प्रयत्नेन इत्यथः । १४० ॥ 
अनुवाद इनमे से एक ( उपदेश ) मेँभीलगजाये तो स्वयं भैरव बन जाता 
दै, वह वाणी से काम करने गता है, शाप तथा अनुग्रह करने वाला हो जाता है॥ 


अजरामरतामेति सोऽणिमादिगरुणान्वितः । 
योगिनोनां प्रियो देवि ! सर्वमेलापकाधिपः । १४१ ॥ 
जीवन्नपि विसुक्तोऽसो कुर्वन्नपि च चेष्टितम्‌ । 


अनुवादे देवि ! एेसा साधक अणिमा आदि आट प्रकार की सिद्धियों के गुणों 
से युक्त हो जाता है, ( तथा ज्ञान, क्रिया, आनन्द आदि शक्ति रूप ) योगिनियों का 
प्रिय होकर सभी वर्णो का अधिपति वन जाता दहै तथा अजरता ओर अमरताकोपा 
लेता है । वह जीवित रहता हआ ओर काम करता हज भी मुक्त है ॥ १४११ ॥ 


श्रीदेवी उवाच 
इदं थदि वयपुरदेव परायाश्च महेश्वर ! ।\ १४२ ॥ 
एवमुक्तव्यवस्थायां जप्यते को जपहच कः । 


इदम्‌ इति उक्तरीत्या सर्व॑मयव्यवस्थायां सत्यां, जप्यते को जपश्च कः-- 
भेदस्य अभावात्‌ ॥ १४२२६ ॥ 
द्‌ 


अनुवाद- देवी ने कटा- महेश्वर ! यदि यह शरीरपरा काहोजातादहै तो 
पहके बतलायी हई ( स्वंमयता की ) अवस्थामे किसकाजप होतादहै? ओर जप 
( करने वाला ) कौन होता है ?॥ १४२३ ॥ 


१. ज्ञानी का कमे फलवान्‌ नहीं होता, परमाथेसार मे यज्ञके दृष्टांत से इसकी 
पुष्टि की गयी है-- 
"इति युक्तिभिरपि सिद्धं यत्कर्म ज्ञानिनो न सफलं तत्‌ । 
न॒ ममेदमपि त्वस्यति दाढर्थतो नहि फलं लोके ।।' 
-- परमार्थसार, ६७ 
“इत्थं सकल विकल्पान्‌ प्रतिबुद्धो भावनासमीरणतः । 
आत्मज्योतिषि दीप्ते जुह्वज्ज्योतिर्मयो भव्ति ॥' --वही पर ६८ 
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ध्यायते को महानाथ पुज्यते कडच तृप्यति \! १४३ । 
हृयते कस्य वा होमो यागः कस्य च कि कथम्‌ । 
महानाथ हे देव ! कस्य वा किमर्थम्‌ ॥ १४३६ ॥ 
अनुवाद.-हे महानाथ ! ध्यान किसका होता है ? पूजा किसकी होती दहै? ओर 
कौन तृष होता है? हवन किसकादै?होमक्यादहै? ओर याग किसकाहोतादै? 
श्याद्या हे प्रभो ! जब सव एकी होता दहै, तब फिर कर्ता ओर क्रिया एक 
होने सेद्रैत भाव ही नहीं रहता ? ॥ १४३२ ॥ 
श्रीभैरव उवाच 


एषान्न प्रक्रिया बाह्या स्थलेष्वेव मृगेक्षणे ।\ १४४ 
भूयो भ्रयः परे भावे भावना भाव्यते हि या 
जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईशः ।। १४५ ॥ 
प्रक्रिया जपादिका। परे भावे विहवपूरणे स्वस्वभावे या भावना 
विमशेना-- 
अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌ ।' 
( स्व० ४ प० इलो० ३९५ ) 
इत्यादिरूपा भाव्यते सम्पाद्यते ॥ १४४ ॥ 
स एव नादः अकृतकं विमशत्मिा जपनीयो देवः । या भावना निष्पाद्यते 
स जपः इति अन्वयः । जप्यम्‌ आह स्वयं नादो मन्त्रात्मा इति-- 
'पृथङ्मन्तव्रः पृथङ्मन्तरी न सिद्धचति कदाचन ।' 
इति न्यायात्‌ । अत्र सूक्ष्मवस्तुपदेशमये शास्त्रे ।॥ १४५ ॥ 


अनुबाद--भैरव बोले हे देवि ! यह बाह्य प्रक्रिया स्थूल के प्रतिही होती 
दै । बारम्बारपरम भावमें जो भावनाकी जाती दै, वही यहाँ ( स्वमथी भूमिकां ) 
जप है \ स्वयं नाद मन्त्रात्मा जपनीय ही होता है\ \\ १४४४५. 1 





१. प्रस्तुत कारिकाके संदभे मे परमाथेसार की यह कारिका तुकनीय है-- 


समस्त भुवनावली को, तत्तवक्रम की कल्पना को ओर इन्दरिय-समूह को जो 
अन्तबोधि में परिवतित कर देता है, वही इसका जप है-- 


“भुवनावीं समस्तां तत्त्वक्रमकल्पानामथाक्षगमनम्‌ । 
अन्तबेधि परिवतंयति यत्सोऽस्य जप उदितः ॥' 


--परमाथंसार-शोधनिबन्ध : श्रीमती कमला द्विवेदी, पृ° ११२। । 





अ 
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व्याख्या--अहंता का विमं न करने वाला देवता जपनीय है, वह भी नादस्वरूप 
है ओर उससे नाद-रूप-भावना निकलती है, वह भी जपहीदहै। इस रूपमे जप ओौर 
जप्य दोनों नादरूप मंत्रात्मा होने से पृथक्‌ नहीं रहते । इस प्रकार मंत्र ओर मंत्री 
पृथक्‌ नहीं है । इस प्रकार यह्‌ शास्त्रोक्त वस्तूपदेश है ॥ १४४-४५ ॥ 


ध्यानं हि निश्चला बुद्धिनिराकारा निराश्रया । 
न तु ध्यानं श्रीराक्षिमुखहस्तादिकल्पना ।। १४६ ॥। 
निश्चला प्ररूढा, निराकारा नानोल्लेखयुन्या, निराश्रया कन्दहृदुद्राद- । 
रान्ताद्याश्रयहीना । १४६ ॥ 


अनुवाद निराकार ओौर निराश्रय वृद्धिका निश्चल होनादही ध्यानदटहै,१न कि 
शरीर के इन्द्रिय, मुख, हस्त आदि का योग ॥ १४६ ॥ 


व्याद्या- निश्चल का अर्थं है-- प्ररूढ ओर निराकार । वह्‌ नाम ओर उल्लेख से 
शून्य है । निराश्रय का अर्थं है--कन्द, हृदय द्वादशान्तादि आश्रय से रहित ॥१४६॥ 
अपरत्र बाह्योपकरणपूर्वा पूजा, अस्मिन्‌ दशने तु निविकल्पदिव्यपदावेशात्‌ 
अन्यत्‌ न अचंनम्‌ इत्याह- 
पुजा नाम न पुष्पादयर्या मतिः क्रियते ढा । 
निविकल्पे परे व्योम्नि सा पुजा ह्यादराल्ल्यः ॥ १४७ ॥। 
महाव्योम्नि परचित्प्रकाडे, आदरात्‌ श्रद्धाप्रकर्षात्‌, यो लयो विश्रान्तिः, 
सा यस्मात्‌ पूजा तस्मात्‌ पृष्पाचैः नाम न पूजा ॥ १४७ ॥ 


-- 


ककाय््गग्क्कन््यः 


व्क ~ - = 5 ------ 


ऋ 





जप के सम्बन्ध मे उल्टेखनीय है-- 
'संयम्येन्दरियग्रामं प्रोच्यरेन्नादमान्तरम्‌ । 
एष एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जपः ॥' --जपसूत्र, प° ३८ 
"तज्जपस्तदर्थं भावनम्‌ ।' --योगसूत्र १।२८ 
१. प्रस्तुत कारिकाके संदर्भ में परमार्थसार की यह कारिका तुलनीय है-- 
“विचित्र रूपों की सृष्टिही ध्यान दै।' 
क्योकि वह ईश्वर अविनाशी है, अतः ज्ञानी विचित्ररूपो की सृष्टिकाध्यान 
करता रहता है । जिसके परमार्थस्वरूप का आेखन संकल्पसे होता है, वही 
ध्यान है-- 


=----- - ~ ------ 





“ध्यानमनस्तमितं पुनरेव हि भगवान्‌ विचित्रहूपापि । 
सृजेति तदव ध्यानं सङ्कल्पालिखितसत्यषूपत्वम्‌ ॥'! 
-- परमार्थसार, का० ७७ विशेष द्रष्टव्य--शोधनिवन्ध प° १११ 
योगसूत्रकार ने "यथाभिमतध्यानाद्रा' ( १।१४ ) के द्वारा ध्यान को चित्तस्थैर्यं 
का साधन मानादै। ॐ 
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दूसरे शास्त्रों मे बाह्य उपकरणों से जो पूजा लिखी है, इस दशन मे तो निवि- 
कल्प दिव्य पद के आवेश का वर्णन होने से आत्मेतर कोई अर्चनादही नहींदहै, अव 
इसको ही निरूपित कर दिखलते हँ -- 


अनुवाद-हे देवि ! पृष्पादिके ह्वाराकी गई पूजा कानाम ूजा' नहींहै। 
आदरपूर्वकं परमाकाश में, निविकल्पावस्था में बुद्धि को स्थिर करना, जिससे अंतः- 
करणचतुष्टय का चिदाकाशमें ल्य हो जाय, इसी का नाम ध्ूजा' है" ॥ १४७ ॥ 





[* 


१. प्रस्तुत कारिका के सम्पूणं संदभं की तुलना परमार्थसार की निम्नलिखित 
कारिकाओंसे की जा सकती टै-- 
छत्तीस तत्त्वों से भरा हुआ, शरीर की रचना रूपी गवाक्षो से परिपूर्णं, अपना 
या दूसरे काशरीर अथवा घटादि ही उसके लिए देवता का घर है-- 
"पट्‌्विशत्तत््वभूतं विग्रहरचनागवाक्षपरिपूणेम्‌ । 
निजमन्येदथ शरीरं घटादि वा तस्य देवगरृहम्‌ ॥।' 
परमार्थसार का० ७४ 
ओर वहाँ परमात्मा महाभैरव शिव देवता, जो अपनी रक्तिसे युक्तै, को 
आत्मपरामशंलूप विमल द्रव्यते पूजा करता रहता है-- 
“तत्र च परमात्ममहाभैरवविशदेवता स्वशक्तियताम्‌ । 
आत्मामशंनविमल द्रव्यैः परिपूजयन्नास्ते ॥' 
--परमाथंसार, का० ७५ 
तुलनीय-- 
'यत्कि्िन्मानसाह्नादि यत्र॒ क्वापीन्दरियास्थितौ । 
योज्यते ब्रह्म तद्धाम्नि, पूजोपकरणं हि तत्‌ ॥' 
--तंत्रालोक जि० ३ आ० ४, प° १२२ 
तथा-- 
संकेतपद्धति ग्रन्थ में कहा गया है- 
न पूजा बाह्यपृष्पादिद्रव्यैर्या प्रथिताऽनिशम्‌ । 
स्वे महिम्नद्वये धाम्नि सा पूजा या परा स्थितिः ॥' 
श्रीमत्‌ शंकराचायै-विरचित मानसपूजास्तोत्र के एक शलोक में भी क्रचित्‌ इसी 
भाव का आभास मिल्ताटहै-- 
'आत्मात्वं गिरजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गरं 
पुजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
सच्ारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवगिरो 
यद्यत्‌ कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥' 
भगवान्‌ शंकराचार्य की इस उक्ति कामूल श्रीपूवंआगमशास्त्र में इस प्रकार 
देखने मे आता है-- 
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अत्रेकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत दिनादिनम्‌ । 


भरिताकारता सात्र तृष्तिरत्यन्तपूणंता ॥ १४८ \\ 
एकतमयुक्तिस्थे योगिनि इति शेषः ॥ १४८ ॥ 
अनुवाद-- यहां वतलायी हुई ( १९२) यृक्तियों मे से करिसी एक युक्ति में संलग्न 
होकर ( स्थित होकर ) उत्तरोत्तर जो भरितावस्था, अत्यन्तपूणैता या तृप्ति उत्यन्न 
होती है ( वही 'ुजा' है ) ॥ १४८ ॥ 
महाशरुन्याल्ये वह्मौ भुताक्षविषयादिकम्‌ । 
हयते मनसा सार्धं स होमश्चेतनास्‌ चा ।। १४९. ॥ 
महान्यस्य शन्यातिून्यपदस्य आ समन्तात्‌ लयो यत्र परतत्त्वात्मनि 
वह्वौ, तत्र भूतेन्दरियविषयभुवनतत्त्वादिरूपं सकं जगत्‌, तद्विभागकल्पना- 
हेतुना सह, चेतना विश्वानुसन्धात्री शक्तिरेव सुक्‌ तया हृयते यत्‌, स॒ होमः 
अग्नौ हविर्दनिम्‌ इत्यर्थः । 
“चितिः सुक्‌ चित्तमाज्यम्‌ ।' 
इत्यादिश्रुतिः । स होमः सुक्‌ च चेतना इति पाठान्तरम्‌ ॥ ९४९ ॥ 


अनुवाद परम शुन्यात्मक वद्धि मे मन के साथ भूत, इन्द्रिय तथा विषय का 
बुद्धि सुच^ से हवन ही होम हैः ॥ १४९ ॥ 


द्रवद्रव्यसमायोगात्‌ स्नपनं तस्य जायते । 
गन्धपुष्पादिगन्धस्य ग्रहणं यजनं स्मृतम्‌ ॥ 
षड्रसास्वादनं तस्य॒ नैवेद्याय प्रजायते । 
यमेवोच्वारयेद्‌ वर्णः स जपः परिकीतितः ।।' 
संविदुल्छास ग्रन्थ मे -- 
“विदवं मूतिरवेवरी नाममाला 
यस्यैरवर्यं देशकालातिलङ्ि । 
तदुभक्तानां स्व॑रचारः सपर्या 
स्वेच्छाशास्तरं स्वस्वभावश्च मोक्षः ॥' 
५५ हवन यें द्रव्य-सामभ्री डालने की ल्कड़ीका बना हृजा चम्मच सुच कहा 
जाता दै । 


२. कारिका के सम्पूणं संदभं की तुलना के लिए परमार्थसार की यह कारिका 
उल्लेखनीय है-- 

पजा के अन्त में अग्निहोत्र होता है, वह ज्ञानी का किस प्रकार होना चाहिए-- 

बाहर ( बाह्य ) मौर अन्दर ( अन्तर ) की कल्पना रूप मेदमहावबीज के समूह 
को अत्यन्त प्रदीस अग्नि में अपेण करने वक्ते उस ( ज्ञानी ) काहोम विना प्रयत्न 
के होता है। 

१० विण० 
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व्याख्या--गून्यातिशन्य अर्थात्‌ महाकाश से भी बड़ा जो आत्मतत्त्व है, उसके 
भीतर सम्पूणं प्रकारोंसे ल्य हो जाना, उस परम तत्त्व रूप वह्धि मेँ पंचमहाभूत, 
इन्द्रियां ओर इन्दि के विषय, सम्पूणं भुवन तत्त्वादि के सहित जगत्‌, जो कि विभाग- 
कल्पना का कारण है, एसे मन के साथ चेतना रूप सुच अर्थात्‌ विशव का अनुसंधान 
करने वाली शक्तिरूप सुच से जो हवन किया जाता है, वही होम है। जैसा कि वेदों 
मे कहा गया है-- चेतना सुच है ओौर चित्त धी है" ॥ १४९ ॥ 
यागोऽत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा । 
क्षपणात्‌ सवंपापानां त्राणात्‌ सवंस्य पार्वति ।। १५० ॥ 
सद्रशक्तिसमावेशस्तत्क्षेत्रं भावना परा । 
अन्यथा तस्य तत्वस्य का पूजा कडच तृप्यति ।। १५१ ।! 
यागो देवपूजा ॥ १५० ॥ 
पञशुप्रमातुः, रुदरप्रमातृणां पतिरूपाणां या शक्तिः अनाधरिताख्या तस्यां 
समावेशः तन्मयीभवनं तदेव क्षेत्रम्‌ इति अन्वयः । हेतुरूपेण क्षेत्रपदं निवैक्ति -- 
क्षपणात्‌ इति । तत्‌ क्षेत्रं न पुनः कुरकषेत्रादि ॥ १५१ ॥ 
अनुवाद-हे देवि ! इस शास्त्र मे आनन्दलक्षणा तुष्टिहीयाग है, सारे पापों 
को क्षय करके साधक को वचाने वाली रुद्र शक्ति का आवेश ही क्षेत्र है, जो परा 
भावनाके नामसे कही गयीदहै। हे पार्वती ! अन्यथा उस तत्व की पजा करना क्या 
है ओर पूजा करनेसे तृत होने वाला कौन है ? ॥ १५०-५१ ॥ 
व्याख्या -पशु-प्रमाताओं ओर रुद्र-प्रमाताओं की जो शक्ति है, वह अनाध्रिता के 
नाम से वणित है। उसमे तन्मयीभाव हो जाना, यही क्षेत्र शब्द का अथ टै, क्योकि 
हेतुरूप से वही क्षेत्र कुरुक्षेत्र आदि दै । १५०-५१ ॥ 
यागक्षेत्रादि कि कथम्‌ इति देवीप्रदनविषये आदिशब्दग्राह्यं स्नानमपि 
निदिशति-- 


वहिरन्तरपरिकल्पमभेदबीजनिचयमर्पयतः । 
तस्यातिदीप्ततससंविज्ज्वलने यत्नाद्‌ विना भवति होमः ॥' 
--परमाथंसार, का० ७६ 
विशेष द्रष्टव्य--गोधनिबन्ध-परमार्थसार : श्रीमती कमला द्विवेदी, प° ११० पर। 
तुलनीय-- 
श्री भदूवीरवामनक ने कहा है "जिसमें द्रैत का वन ईन्धन है, मृत्यु ही महापथ 
है उस अलौकिक यज्ञ से नित्य हवन किया करते हँ ?।' 
तथा-- 


"महासून्याल्ये वह्भौ भूताक्षविषयादिकम्‌ । । 
हृयेत मनसा सार्धं, स होमः सुक्‌ स चेतनम्‌ ॥-- स्वच्छन्दतन्तर जि १ प° ८७ 





न 
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स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्वात्मा हि सवंतः । 
आदेश्शनं तत्स्वरूपे स्वात्मनः स्नानमी रितम्‌ ।। १५२ ॥ 


स्वात्मस्वरूपे आवेशनमेव मृख्यं स्नानम्‌ इति भावः । १५२ ॥ | 
पूजा क्षेत्रादि क्या है ?- देवी के इस प्रदन में आदि शब्द से स्नानादि का | 
ग्रहण है, इसीलिए स्नान क्या है, यह बतलाया जा रहा टै-- 
अनुवाद- हे देवि ! आत्मा पूरणंतः चिन्मात्र, स्वतंत्र तथा आनन्द घन सवग्यापी 
है, एेसी आत्मा के स्वरूप में समापत्ति ही आत्मा का स्नान माना गया है ।॥ १५२ ॥ 
यैरेव पुज्यते द्रव्येस्तप्यते वा परापरः । 
यज्चैव पूजकः सवं: स एवेकः कव पूजनम्‌ ।। १५३ ॥ | 
यैः इति कुसुमादिभिः अलिविलिपिरितादिभिश्च । परापरः इति परदेव्या ॥ 
सहितः परः परमेश्वरः । अतः क्व पूजनम्‌ ? उक्तपारमार्थिकपुजाव्यतिरेकेण न | 
किचित्‌ अन्यत्‌ पूजनादि इत्यर्थः ।॥ १५३ ॥ । 
अनुवाद जिन द्रव्यो से परापर की पूजाकी जाती टै ओौर पूजा करने वाला 
है वह एक ही है, अतः पूजा कैसी ?॥ १५३ ॥ 
व्याख्या- जिन पुष्पों के द्वारा तथा मद्य-मांसादि की बछ्यों से पूजा की जाती 
है. वह्‌ परादेवी सहित परमेश्वर उन पूजाद्रव्यं से पृथक्‌ नहीं दै, तो फिर पूजन | 
किसका क्रिया जाय ? क्योकि पूजाकै द्रव्य भो पूजक-स्वरूप ही है । पूज्य-पूजक द्वैत 
भावके विना पूजा संमव नहीं है; ओर जव परादेवी सहित परमेदवर एक ही आत्मा 
है, तव पूजा कौन करे ओर किसकी ? क्योंकि पूज्य-पुजक अल्ग नहीं है । अतः इस 
अवस्था मे केवल उस परादेवी सदहित परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करलेनाही पूजादहै, ह| 
यही पूजक है ओर यही पूज्य भी है। १५३ ॥ ॥ 
व्रजेत्‌ प्राणो विरोज्जोव इच्छया कुटिलाकृतिः । 
दीर्घात्मा सा महादेवी परक्षेत्रं परापरा ।\ १५४ ॥ 
अस्यामनु चरन्‌ तिष्ठन्‌ महानन्दमयेऽध्वरे । 
तया देव्या समाविष्टः परं भैरवसाप्युयात्‌ \) १५५ ॥। 
षट्‌ शतानि दिवा रात्रौ सहल्राण्येकविति \ 
जपो देव्याः समुदिष्टः प्राणस्यान्ते सुदुलंभः ।। १५६ ॥ 


“ऊध्व प्राण" इति सकार-हकारजपात्मिकां परां देवीम्‌ उपक्रान्ताम्‌ 
“होच्चारं मनसा कुर्वन्‌" इति हंसोच्चारं मनसा कृर्वन्‌ शान्ते प्रलीयते इति 
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मध्ये अभिहिता, पुनः सर्वेषु इोकेषु चतुथंचरणेषु फलभूतां सून्यभूर्मि प्रज्ञा- 
पारमितां निविकल्पावस्थां श्चोकत्रयेण अन्ते उपसंहरति-त्रजेत्प्राण इत्यादि । 
प्राणः सः" इत्येवंरूपः प्रकाशो व्रजेत्‌ बहिः निःसरेत्‌, जीवः (अहम्‌' इत्येव- 
म्प्रकारः क्षपारूपः, प्राणस्य बहि्निःसरणे अपानस्य अन्तःप्रवेरने जीवात्मता 
सम्भवति इति सम्भावनायां लिङ्‌ । जीवस्य प्राणान्तवंतित्वात्‌, प्राणस्य हकार- 
लिपिवत्‌ कुटिलाकृतित्वात्‌ जीवोऽपि कुटिलः, प्रत्यावृत्य अन्तःप्रवेशाभावे जीव 
एव न स्यात्‌ इति अपानदलेव जीवप्रादुर्भावः इत्यतो "विदत्‌ जीवः' इति 
उक्तम्‌ । वक्रत्वमपि तस्य स्वतन्त्रपरमेशेच्छयैव । कुण्डलिन्या अधोमुख्या 
साधंत्रिवल्याकारत्वात्‌ तदन्तःस्था प्राणशक्तिरपि कुटिला । प्राणान्तरवर्ती 
आकाशो बालाग्रशतभागानाम्‌ अन्तिमो भागः परमसृष्ष्मो निराकृतिः । आधार 
वक्रतया आधेयस्यापि उपचारात्‌ वक्रत्वम्‌, न तु तत्त्वतः इति प्राण एव 
कुटिलः । हृदयाकाशसंविन्मात्रात्‌ जीवदगोदुभूतिः -- 
श्राक्‌ संवित्प्राणे परिणता ।' 

इति श्रुतेः । पूर्णाहं विमशंसंविन्मात्रात्‌ न्यूनदेहाभिमानि जीवत्वम्‌, महाकारत्वे 
सति घटाद्याकाशोद्‌भूतिवत्‌ । इडायां वामनाडचां संवलनात्‌, पि ङ्खलायां दक्ष- 
नाडचां वलनात्‌ प्राणशक्तेः द्विवलयाकारत्वम्‌ । सुषुम्नाख्या मध्यनाडी तु साध- 
मात्रात्मकत्वात्‌ सार्धा । प्राणस्य हूदाकाशात्‌ आरोहणेन प्राणात्मकतया "हम्‌ 
इति, द्वादशान्तात्‌ अवरोहणेन अपानदशया 'स' इति वणंद्रयोत्पत्तिः । जीवस्य 
जीवत्वमेतद्रणंदयव्यक्तभाषणेन 

'हंस-हंसेति मन्त्रेण जीवो जपति सवदा ।' 
इति, उक्तत्वात्‌ जीव एव जपति, न तु परमेश्वरः - हंस इति मन्त्रेण न्यूनानि- 
मानघटनात्‌, ईश्चरदशायां तु पूर्णाहन्तात्मकतया अहं सः, सोऽहम्‌, अहम्‌ 
इदम्‌" इत्यादिविमर्शाच्छरितत्वात्‌ इदं त्याज्यम्‌, इदम्‌ उपादेयम्‌, इदं मम, न 
इदं मम इति हान-समादानधमित्वात्‌ हंसत्वम्‌ । एवं चिदकं रदिमविकासे दिन- 
प्रकाशः प्राणः, तत्सङ्कोचेन रात्रिरपानः। एवं स-हयोः ध्मधिमंयोः, दीर्ध- 
स्वयोः, दिनक्षपयोः, अग्नीषोमयोः मूलभूता हृदाकारासंवित्‌ गन्यभूमिः परा 
देवी विज्ञानतन्त्रे स्वंसाधारणा फलभूता निदिष्टा । एतस्या विततल्पत्वं दर्शं 
यति दीर्घात्मा सा महादेवी परक्षेत्रं परापरा ।' इति । सा महादेवी महदम्ब- 
रकप्रकाशस्वरूपा संविद्‌ गगनचरी प्रमातृप्रमेयप्रमाणगामिनी 'स-ह'-इति वर्ण- 
दयसत्ताप्रदा तद्विश्रान्तिभाजनं, तन्मूर्धाकाशस्थत्वात्‌ तटस्थरूपत्वेन स्थिता 
तत्पाश्वेस्थान्तवेहिष्करणविसर्गकर््री अजपा _ अव्यपदेद्यापि सती वितता- 
कृतिभेवति । तस्या एव विस्तारो द्रैतसम्पत्तिदिनक्षपात्मिका । संव परं क्षत्र 
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सर्वपाशानामर क्षपणात्‌, सर्वस्य त्राणात्‌ ती्थंभूमिर्वासा, नतु कुरुकषेत्रादि 
क्षेत्रम्‌ । इयं परापरा दशा-भेदाभेदात्मकतया अहम्‌ इति प्राधान्येन! इदम्‌- 
इति गुणीकारेण, अ्थंतः तच्छन्दास्मच्छब्दयोः अभेदः, तत्तया मत्तया निदेशेन 
भेदस्च इति परापरात्वम्‌ । स्फुटवाच्यहकार-सकारान्तर्गभिता परा देवी अन्तः- 
प्रवेशदशायां ह्‌-कारस्य मस्तकोर्ध्वे 
अम्‌ इत्यनुस्वारः ।' 
इति कतलक्षणानुस्वारणूपा केवलबिन्दुतया अजप्या । एवं बहिःनिःसरण- 
दशायां सः-कारपार्ब्वे-- 
"अः इति विसजेनीयः ।' 
इति कृतलक्षणविसजंनीयात्मिका अकारं विना बिन्दुद्रयस्य अनुच्चार्यत्वात्‌ 
अजपा । एवं वर्णक्रमेण अजपात्वम्‌ । संवित्क्रमेण तु सवित्प्रकादोन स्वंशब्द- 
स्फुरणम्‌ । तत्स्फुरणं तु न केनचिदपि सम्भवति-संविदन्तराभावेन स्वप्रकाल- 
त्वात्‌, स्वप्रकाशस्य च परप्रकादानपेक्षत्वात्‌ प्रदीपस्य प्रदीपान्तराभाववत्‌ । 
ननु जीवोऽस्ति हंसमन्वरजीवः, तन्मन्तरमात्रविमर्शानुसरणेन तस्य पूर्णाहंविमशेः 
कथं जायते ? इति चेत्‌ ब्रूमः -- अत्राहुः महेश्वरानन्दपादाः-- 
"यदि निजहदयोल्ासं निर्णेतुं नित्यनिष्कलमिच्छा । 
मध्यतुटिस्त्रुटितव्या अस्त ङ्गतयोः सोमसूरययोस्तहि ।।' 
इति । सोमः अपानो - हकारः सकल्वेद्यवगंपोषकत्वात्‌, ज्ञातत्वात्‌ सकारात्मा 
सूर्यः ह ङ्कार-सः कारयोः अस्त ङ्गतयोः सतोः मध्यतुटिः उद्धतंव्या-माणिक्य- 
मालिन्यादिवत्‌ । सकारस्य अस्तङ्खमनं स्वहृदये विसजंनीये हकारस्य च 
स्वहृदयसम्पुटीकरणलक्षणे अनुस्वारे यदा विश्रान्तिः तदा मध्यमा तुटिः- 
विभज्यावस्थानक्षणलक्षणो यः कालखण्डः स उत्तरुटितन्यः, तदानीम्‌ (अहं सः! 
इति विमं उत्पद्यते । हंसमन्त्रश्चष्टः अहं सः, सोऽहम्‌ इति महामन्त्रः, स एव 
विमृष्टव्यः स्वात्मप्रत्य्भिज्ञानोपायत्वात्‌ । 
जयरथस्तु -स-हाभ्यां -सकार-हकाराभ्यां जातो जपः सहजोऽकरत्रिमः । 

'स-हौ क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणौ । 

परस्परद्वेषरतौ मत्तौ नागहुडोपमौ ॥ 

कस्तौ रोधयितुं शक्तो वीयं मुक्त्वास्वरं महत्‌ ।' 
इति । अत्र क्षपादिनामानौ इति क्षपा-दिनाभ्याम्‌ आ समन्तात्‌ मननं ज्ञानं 
ययोः इति यथाक्रममपानस्य प्राणस्य च क्षपया दिनेन च शास्त्रीयो व्यपदेशः । 
यदाशयेन वी रावलिकुले-- 
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"सितासितौ दीधहस्वौ धर्माधिमौ दिनक्षपे। 
क्षीयेते यदि तदीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः ।' 
इति । शुक्लो दिनम्‌, कृष्णा रात्रिः । प्रकाशविकासेन दिनस्य दीर्घता, तत्सङ्को- 
चेन रात्रि स्वा । वेदोक्तविध्यधिकारबाहुल्यात्‌ धर्मत्वं दिनस्य, रात्रेस्तु तदन- 
धिकारात्‌ अधममंता । त्रयीतनुत्वं सूर्यस्यैव, न तु चन्द्रस्य । कुम्भकावस्थया 
प्राणापानयोः प्रशान्तिः योगिनाम्‌ अभीष्टैव, अत एव क्षीयेते तौ इति उक्तम्‌ । 
अन्यथा हि वृथायुं रणम्‌ अनव रतजन्ममरणप्रवाहुकारणं विदध्याताम्‌ । श्रुति- 
स्मृतिषु तु दिनक्षपयोः वत्वेन निर्देशः कृतः, मृत्युदूतत्वात्‌ आयुं रणात्‌ जन- 
हिसकत्वाच्च । तथा च ब्राह्मणम्‌ - 
एतौ वै यमश्चौ यमस्य श्वानौ यदहोरात्रे ताविदं 
मनुष्याहरणावन्तःप्राणप्रवेशेनोपसृजन्तौ प्रवहतः ।+' 
इति । तथा यमसूक्त च - 


"यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्नौ पथिरक्षी नृचक्षसौ । 

ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा अनमीवं च देहि ॥ 

उदनसावसुतृपा उदुद्रलौ यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु । 

तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय पृनर्दातामसुमद्येह भद्रम्‌ ।।' 
चतुरक्नौ चतुरपरिवत्तिनौ-दिनात्‌ अनन्तरं रात्रिः तस्या अनन्तरं दिवसः इति, 
एवम्‌ अविच्छिन्नपरिवतिनौ इत्यथः । राकन्ध्वादिवत्‌ चतुरक्नौ इति रूपम्‌, 
चतुरं निपुणं चक्रभ्रमणं ययोः तौ इति विग्रहः, चक्रवाचकौ हि अक्षशब्दः, 
चक्रेण परिवतेनं लक्ष्यते, चतुरचक्रौ -- 

श्वानौ द्रौ इयाववलौ वेवस्वतकूुलो द्भवौ । 
ताभ्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्यातां मे तावहिसकौ ।।' 

इति कपिशवणेः श्चा रात्रिः, चित्रवणैः श्वा दिनं, प्रातःकाले रक्तप्रकादो, 
मध्याह्ले युक्तायां, सायं स्यामत्वेन, कवुँरवणंत्वाद्‌ दिनस्य । वेवस्वतोऽत् 
मृत्युः तद्गृहोत्पन्नत्वात्‌ तद्रक्षकत्वात्‌ जनायुहं रणात्‌ मृष्युदूतौ, तदर्थं पा- 
भौतिकं पिण्डमेव पिण्डं कवलं दास्यामि--ममतायाः त्यजामि । बुनो हि 
भक्तादिपिण्डदानं लोके ख्यातम्‌, अहोरात्रिपरिवृत््या भौतिकपिण्डस्य सञ्जात- 
जीणंभावस्य क्षतिः इत्यतः पिण्डं प्रदास्यामि इति उक्तम्‌ । मम पुनः चिद्रू 
पस्य अविनाशिन एतद्‌ गतिपरिवतंनस्य अद्धीकृतप्राणापानगतिविच्छेदे तौ 
श्वानौ हिसकौ न भवेताम्‌, तत्कृतं हिसनं न सम्भवति, इति सम्भावनायां 
लिङ्‌ । गुनः सकाशात्‌ अवद्यं तद्विरचितदंशननिराकरणेन स्वात्मरक्षणं विधे- 
यम्‌ । तस्मात्‌ योगेन ध्यानेन यदि तौ क्षीयेते तदा दीक्षा- ज्ञानसद्भाव: पञ्ु- 
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वासनाक्षयश्च, इति दिक्‌ । अस्वरं पूनः निविभागा पश्यन्ती भूमिः इति केचित्‌ 
आमनन्ति । यत्‌ आदिष्टं श्रीवामननाथेन- 
अप्राणमस्वरं ध्यात्वा परयन्त्या निविभागया । 
चिन्मात्रस्पशंयोगेन विलीनः स्यात्‌ परे पदे ॥' 
इति । अस्यापि मूलभूः- | 
'ततोऽस्वरोऽकं सोमाग्निकलाबीजप्रसूतिभाक्‌ । 
उदेत्येकः समालोकः प्रमाणाथंप्रमातृगः ।।' 
इति । अर्थः प्रमेयम्‌ इति श्रीक्रमस्तोत्रसंवादात्‌ अपादानत्वेन परव देवी देश- | 
कालाकारावच्छेदविनाशिनी समालम्भनीया । एषैव भगवती निरावरणरूपा | 
प्रज्ञापारमिता इति उच्यते, तत्‌ उक्तम्‌ - ॥ 
'निष्प्रपच्वा निराभासा निविकल्पा निरामया । 
निःस्वभावा परा सृष्ष्मा बिन्दूनादविवजिता ॥ 
परज्ञापारमितापारा स्ववृद्धोदया परा।' 
इति । इयमेव शुन्यभूमिः विज्ञानतन्त्रे परमशिवेन उपदिष्टा सर्वत्र, अन्यदशनेषु 
गुन्यावस्थाया मोक्षत्वं प्रतिपाद्यते । भावनाबलेन यः साक्षात्कारः स दोवशास्त्रेषु | 
मायागर्भपरिश्रमणमेव इति निश्चिनुमः, इति अलम्‌ । अस्यां परापराभूमौ | 
सकार-हकारसङ्खदरात्मको य आनन्दः स महानन्दः तन्मये यज्ञे 'सोऽहम्‌' इति | 
विमर्जरूपे अनुचरन्‌ तिष्ठन्‌ -तया पर्यन्त्या सह॒ एकीभूतः सन्‌ परास्वरूपो 
भवेदेव इत्यर्थः । 'हंस' इति मन्त्राणाम्‌ अहनिशं यावती सङ्ख्या जायते तत्‌ 
दर्लयति--षट्‌ शतानि इति । सुदुलंभः इति --अजपाजपविमशंनं प्राणनिर्याण- ॥ 
समये बहुतरजन्माजितपुण्यातिशयेन रभ्यते इति शिवम्‌ ॥ १५६ ॥ | 
अनुवाद --'' बाहर निकलने वाला इवास प्राण कटलाता है तथा भीतर प्रवेश 
करने वाखा अपान वायु ही जीव कहलाता है, जो स्वभावतः कुटिल आकृतिकादै। ॥ 
वह्‌ प्राणापान स्वरूप "परापरावस्था महामाया" है'" ॥ १५४ ॥ 
“इस 'महानंदमय मागे" में घूमता हुआ उस परादेवी के साथ समाविष्ट जीव 








'परमभैरवता' को प्राप्त करता है'' ।। १५५ ॥ 

"दिन ओर रात में होने वाले ( २१६०० ) इवास-प्रदवास देवी का जपमाना 
गयादहै, जो प्राणों के खत्म हो जाने पर अत्यन्त दुलंभ है" ।॥ १५६ ॥ | 

व्याख्या-- ऊध्वं प्राणाः" इस प्रतीक से लेकर 'प्राणस्यान्ते स दंभः" यहाँ तक | 
तीन कारिकाओं में वणित "साधना" की प्रक्रिया समज्ञा रहे रै --'सकार' ओर (हकार' । 
के जप-स्वरूप "परादेवी' मनसे हकार का उच्चारण करते हुए हंस" उच्चारण मन । 
से करता हु साधक शान्तावस्था में विलीन हो जातादहै। इसके मध्यमे कहे हुए | 
सभी इलोकों मे जो साधना है, उसके चतुर्थं चरण में फलीभूत गून्यभूमि, जिसको | 


| ग 
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प्रज्ञापारमितावस्था भी कहते हँ अथवा निविकल्पावस्था के नामसे भी कही गई है । 
इन्हीं तीन श्लोकों म अंत मेँ उक्षका उपसंहार करते हुए कहते हैँ -- प्रजेसख्ाण' 
इत्यादि । प्राणः अर्थात्‌ "सः" इस प्रकार का उच्चारण जो प्रकाशरूप है ओर नाभि- 
चक्र से ऊपर उठकर बाहर निकलता है तथा अहं इस प्रकार जो रात्रिरूप जप 
होता है, वह्‌ हादशान्त से केकर हृदय तक आता है । इस प्रकार प्राणवायु के बाहर 
निकलने पर ओौर अपानवायु के अंतःप्रवेश करने पर, क्योकि जीव प्राणान्तरवति है, 
प्राण हकार अक्षर की आकृति के तुल्य आकृतिवाला होने से कुटिल' आकृति का है । 
साथ ही प्रत्यादृत्ति के समय अंतःप्रवेश के अभाव में जीव ही नहीं रहता है। अतः 
अपानदा ही जीव का प्रादुर्भाव कराने वाटीदहै। इसी अभिप्राय से "विशेत्जीवः' 
कहा गया है । उसका वक्रत्व भी परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा से हीहै। कुण्डलिनी 
नाडी अधोमुखी, जो सादृ तीन चक्र ( अटि) लगाकर स्थित दै। अतः उसके भीतर 
संचार करने वाली प्राणराक्ति भीकुटिलाहीदटहै। इसी प्रकारप्राणके भीतर रहने 
वाला बाल (कैश ) के अग्रभाग के सौवें अंश के तुल्य अतिसूक्ष्म परमाकाश निराकार 
है । आधार के वक्र होने के कारण वस्तुतः वक्र न होने पर भी आधेय भी स्वभावतः 
वक्रही होगा । इस प्रकार प्राणवायु ही कुटिलाङृति होकर हृदयाकाड संवित्र्प जीव- 
दला को धारण करलेताहै। 
वेदों मे भी कहा गया है-- "वह्‌ अनादि चैतन्य संवित्‌ प्राण में परिणत होने पर 
जीव कहलाता है ।' इस प्रकार पूर्णाहंता विमं संविन्मात्र से न्युन देहाभिमानी जीव- 
दशा को प्राप्त होता टै । जैसे महाका आदि से घटाकाश आदि की उत्पत्ति होती है। 
` इसी प्रकार परमात्माकै द्वारा प्राणवायु कुटिल सूक्ष्म कुण्डलिनी के भीतर प्रवेश पाकर 
जीव-दशा को प्राप्तहो जाती है। 'इडा' नामक 'वामनाडी' में संवलित होकर 
“पिगला' अर्थात्‌ (दक्षिण नाड़ी' मे वलन पाने के दो वल्याकार बन जाते हैँ। 
'सुषुम्ना' नामक मध्यनाडी", जो डेढ मात्रा वाली है, अतः वह्‌ साद्धं नाडी कहलाती 
है । प्राण के हूदयाकाश से चठकर प्राणरूप से ८हम्‌' एेसा उच्चारण करता हुआ द्वाद- 
शान्त से अवरोहण करने पर अपान दशासे सः' इन दो वर्णों की उत्पत्ति होती दै । 
अतः जीव का जीवत्व इन हकार ओर सकार इन दो वर्णो से अभिव्यक्त होता है। 
इसीलिए कहा गया है --हंस-हंस इस मन्त्र के द्वारा जीव सदा उस आत्मा का जाप 
करता रहता है । ईङ्वर किसी का जप नहीं करता, क्थोकरि न्यूनाभिमान घटक ही 
पूर्णाभिमान घटक का जप कर सकता है । ईङ्वर अवस्था में तो पूर्णाहतात्मक होने के 
कारण उत्त अवस्था में सः अहम्‌', “इदम्‌' "अहम्‌" इत्यादि विमशं होते ही नहीं । 
तथा यह न त्याज्य है, न यह उपादेय है, न यह मेरा दहै; न यह मँ हुं इत्यादि हानो- 
पादान विमं का अभाव रहतादहै। इस प्रकार चंतन्य सूर्यकी किरणोंके प्रकाश के 
विकाससे प्रकाश ल्प प्राण ही दिन है जौर उसके संकोच से उत्पन्न होने वाला अपान 
ही रात्रि है। इस प्रकार 'सः' ओर 'ह्‌' रूपए धर्माधम, दीर्घं-हस्व, दिनरात्रि, अग्नि- 
सोम इत्यादि नामों से मूलभूत हदयाकाश संवित्ल्प शुन्यभूमि परादेवी है, जिसको 





(| ` 
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“विज्ञानरभैरव' में सर्वसाधारण फलस्वरूप बतलाया है । जिसका विस्तृत रूप इस प्रकार 
है--यह महादेवी महाकाश को प्रकाशित करने वाली, प्रकादस्वरूपा संवित्ल्पसे सारे 
आकाश में फटी हुई, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमाताकेरूपसे स" ओौर !ह' इन दो वर्णो 
के संघटन से विश्रान्ति को प्राप्त हूई, उनके मस्तक पर रहने वाले आकाश के मध्य 
स्थित, तटस्थ रूप से अडिग उसके पारव में स्थित तथा भीतर बारह विभाग करने 
वाले विसर्गं की निमत्री है, वह अजपा कहलाती है । अजपा का अथं है-- व्यपदेश 
। करने के अयोग्य । फिर भी विस्तृत आहृति वाली हो जाती है । ओौर उसी का यह 
। विस्तार द्वैत सम्पत्तिदहै, जो दिन ओौर रात्रिक रूपमे सदैव सामने आतादहै। वही 
इसका परमक्षेत्र भीदटै, जो पाशोंके क्षयकरनेके कारण तथा सबकी रक्नाकरने के 


कारण क्षेत्र अर्थात्‌ तीर्थभूमि' कहलाता है । इसी विचार के विमशं का नाम तीर्थस्थान ॥ 
है, न 6 कुरुकषेत्रादि तीर्थस्थलों पर किया गया स्नान । । 
] = ~ ॥ 

ये परापरावस्थाएं ही भेदाभेद बुद्धि से प्रधानतया (अहम्‌! के ल्प से ओौर गुणी- | 

भूत अवस्था मं इदम्‌! के रूप से अर्थात्‌ "तत्‌" ओर "अस्मद्‌" शब्दके रूप से जभेदभाव र 
को प्राप्त होती हई तत्तात्मक ओौर मत्तात्मक निर्देश से "परा' ओर “जपरा' का भेद | 


प्रतिपादित करती है । स्पष्ट उच्चारण के योग्य हकार ओर सकार के अन्त में गर्भित 
"परा देवी' अन्तःप्रवेश अवस्था मे, “अकार' को मस्तकं पर "अम्‌" इस अनुस्वार के | 
रूपमे केवल चिन्दुरूप से अजप्य तथा बाहर निकलने की अवस्था मे सः' के आगे, ॥ 
विना अकारक इन दो बिन्दुओं का उच्चारण सम्भव न होने के कारण अजपा | 
कहलाती है । इस प्रकार वर्णेक्रम से इसका "अजपा! नाम यथा्थंहीदटै। संवित््रमसे | 
संवित्प्रकाद द्वारा सभी शब्दों कास्फुरण होतादहै। वह स्फुरण अन्य क्िसीसेतो हो 
ही नहीं सकता । क्योकि विना संवित्‌ स्वप्रकाड ओर प्रकाश्य तथा परप्रकाश की 
अनपेक्षा होने के कारण स्वतःप्रकाद्य है । जैसे दीपक को प्रकारित करनेके लिए ॥ 
अन्य दीपक के प्रकाश की आवइयकता नहीं होती । 

अब कहते हैँ किं यदि जीव हंस-मंत्रस्वरूपटहै तो उस मन्त्र मात्र के विमश्चं से 
पर्णाहन्ता विमशं की उत्पत्ति कंसे हौ सकेगी? क्योकि जीव ( हंस ) मंत्र विमं 
करनेसेजीवका विमशंहो सकतादहै। किन्तु पूर्णाहन्ता का विमर्श क्रिस प्रकार । 
होगा ? एेसा कोई कहते है--इस पर महेदवरानंदपाद ने कटा है-- "यदि सहूदयोल्लास ॥ 
का निर्णय करने के निमित्त नित्य निष्कल इच्छा जागृतो जायतोदोवर्णोँके | 
उच्चारण के मध्यमे जो तुटुयात्मक काल है, उस पर विचार करना चाहिए । सोम 
ओर सूयं के मध्यमे-एक के अस्त होने पर दूसरे का उदय होता है, उसका मध्या- 
वधिकाल पूर्णाहंता विमर्-स्वरूप है । अभिप्राय यह रहै कि अपानका नामसोमदहै, 
जिसका उच्चारण 'हकार' के द्वारा होतारहै ओर वह सारे वेद्य-वर्गं का पोषक है। 
साथ ही ज्ञात्र-स्वल्प होने के कारण ^सकार' सूर्य-स्वरूप है । इस प्रकार !हकार' ओौर । 
सकार! के एक के अस्त होने पर दूसरे का उदय होता है । प्रथम के अस्त होने पर । 
ओर द्वितीयके उदय हौने के मध्यमेंजो काल रहता, उसे शास्वमें “्वृटि' नाम ||. १ 
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से सम्बोधित किया गयाहै। यथा सूत्रम एक मणिके बाद दूसरी मणि पिरोतेदहै। 
उसके मध्यस्थित आकाश के सदृश हकार ओर सकार के मध्यगत-प्राणवायु के प्राणत्व 
के नष्ट होने पर ओर अपान में अपानत्व के उदय होने कै पूवं काकाल दै, वही 
"परम भैरव" कहलाता दै । साथ ही अपान में अपानत्व नष्ट हो जाने के बाद ओर 
प्राणत्व के उदय होने के पूर्वं मध्यावधि का नाम "परादेवी' दै । इस प्रकार परास्वरूप 
भैरव ओर भैरवस्वरूपपरा होनेसे दोनोंका स्वरूप समान है ओर उसी का 
काल तुटिकाक' है ओर वही पूर्णाहंताविमश्ं है । 

इस प्रकार जीव ( हंस ) मंत्र का साधन करने वाके प्राणी को पूर्णाहंताविमं 
अनायास ही प्राप्त हो जाता, क्योंकि जव वह तरुटिकाल में विमश्ं करता दै, तव 
उसे विचार होता है कि अहसः, नतु प्राणापानरूपः' रँ वह हुं न किप्राणापान- 
स्वरूप' । अतएव यह हंस-मंतर ही विमर्शनीय है, इसी से स्वात्मप्रत्यभिज्ञान विरत 
होता है ओर उसका यह एक माव्रही साधन दहै। (जयरथ'ने तो हंस-मंत्र की 
व्याख्या करते हुए छि है सकार ओर हकार कै द्वारा उत्पन्न होने के कारण यह्‌ 
सहज है ( अर्थात्‌ अरत्रिम दै), ये सकार ओर हकार, रात-दिनके रूप में नीचे 
ओर ऊपर संचरण करने वाले अपान ओौर प्राणकेनाम से संचरण कर रहे रै, वे 
एक-दूसरे के इस प्रकार द्वैषी है जैसे सपं ओर नेवला। इस वीयंको कौन रोक 
सकता है ? यहाँ श्षपादिनामानी' अर्थात्‌ रात-दिन के नाम से निरन्तर मनन ओौर 
ज्ञान के द्वारा यथाक्रम अपानकाप्राण मेंओर प्राण का अपान में परिवर्तन होता 
रहता है । जिसे शास्त्र मे रात-दिन के नाम से व्यपदेश किया गया है। इसी आदाय 
से वीरयावचिकरल मे कहा है -युक्ल ओौर कृष्ण, दीं ओर हस्व तथा दिन ओर 
रात्रि--यह व्यवहार जिस क्रियासे क्षीण हो जाता दहै, उसी क्रिया का नाम दीक्षा है 
न कि बाह्याभिषेकका नाम ( दीक्षा) । शुक्ल दिन दहै, तो रात्रि कृष्ण । प्रकाश 
के विकाससे दिनमें दीर्घता ओौर संकोचके कारण रात्रि को हस्व कहा है । 
वेदोक्त-विधि के अधिकार का बाहुल्य होने के कारण दिन को धर्मं कहा है, रात्रिम 
उसका अधिकारन होने के कारण अधमे माना है । त्रयी-तनु' सूयं कानाम है, चन्द्र 
का नहीं । कुम्भकावस्था में प्राण ओर अपान दोनों प्रशान्त हो जाते है, ये योगियों 
के अभीष्ट हैँ। इसीलिए कटा है--थे दोनों क्षय हो जाय ( अर्थात्‌ शांत हो जाय । ९ 
अन्यथा आयु व्यथं ही नष्ट होती जा रही है, हम निरन्तर जन्म-मरण के प्रवाह का 
कारण वन रहै । वेदोंमें जौरस्मृतियोंमेंतो दिन ओर रात्रिको कत्ते केरूपमें 
निदेश करिया है । इसका कारण यह हो सकता है किये मृत्यु के दूत है ओर आयुका 
हरण करने से जन-हिसक हैँ । जैसा कि ब्राह्मण में कहा है- ये दोनों यमराज के इवान 
दै, जिनको यहाँ हम रात-दिन के रूपमे अभिहित क्रिया करतेहैँ।ये मनुष्यकी 
आयुका हरण करने वले हैँ तथाप्राण के प्रवेश-निर्गेम केद्वारा निरन्तर बहते रहते 
है । इसी तरह यमसूक्त में भी कहा है--जो ये दोनों कुत्ते यमके रक्षकै, इनमें 
चार परिवर्तन होते हैँ । दिनके बाद रात्रि ओर रात्रिके बाददिन\ जो इन चारों 


| छ ॥ ॥ # 4 न ~ + 
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मार्गो के अविच्छिन्न परिवर्तन मरं साक्षी होने के कारण इनके रक्षक माने गये है, अतः 
हे राजन्‌ ! इनके नाम पर कुछ बलिदान दो, जिससे ये हमे सताने वेन बने। 
नासिका के भीतर प्राणवायुके रूप में उद्रल्िति होने वाले ये यमराज के दूत हर प्राणी 
मे निरन्तर श्रमण करते रहते है, वे हम लोगों को कभी सूयंके रूपमे ओौर कभी 
चन्द्र के रूप में प्रत्यक्ष परिवत्ित होते हए दिखलायी देते हैँ । 

इसी प्रकार स्मृतियों मे भी कटा गया है--दो कुत्ते जिनका इयाम ओर शबल 
( चितकवरा ) स्वरूप है ओर वैवस्वत कलोत्पन्न है, उन दोनों के किए मै पिण्डदान 
करता हू, जिससे ये दोनों जहिसक बनें । अभिप्राय यह है किएक कृत्ता-रात्रि जिसका 
वणं र्याम दै, दूसरा कत्ता-दिन जिसका चित्र वणं है । दिन लूपी कुत्ते को चित्र वणं 
इसलिए कहा है कि प्रातःकाल में लाल प्रकाश, मध्याह्न मे शुक्ल ओर सायंकाल में 
दयाम होने के कारण कर्बुर वणं हौ जाता द । वैवस्वत नाम मृत्यु काट, क्योकि वह 
भी वैवस्वत वंलोत्पन्ना दै । उसके घर में उत्पन्न ओर उनके रक्षक होने केकारणये 
प्राणापान रूप दिन-रात्रि भी मृत्यु के दूत होने के कारण ववस्वत कुटोत्पन्न माने गये 
हैँ । इनके निमित्त यह्‌ पांचभौतिक शरीर ही पिण्ड रूपमे दहै । अतः मँ अहंता ओौर 
ममता का त्याग कर इस पांचभौतिक पिण्ड को वलि कैरूपमें इनको अर्पण करता 
हं । फिर मृञ्च चिन्मय अविनाशी का इस गति-परिवतंन से--प्राणापान रूप गति के | , 
चिच्छेद हो जाने से, दोनों इवान हिंसक नहीं हो सकेंगे । इन कृत्तो के काटने से वचने | 
का कोई उपायान्तर नहीं है। अतःयोग के द्वारा ध्यान करनेसेये दोनों--प्राण |. 
ओर अपानक्षयहो जाते, तभी ज्ञान-सद्‌भाव के उदय हो जाने से पञ्ु-वासना का | 
क्षय होगा ओर दीक्षा शब्द सार्थक हौ सकेगा । ग 

कुछ लोगों का मत दै कि कोई स्वरहीन निविभाजित होने वाली "पश्यन्ती" नाम | 
की भूमिका है । क्योकि श्रीवामननाथने भी यही आदेश दिया है -श्राणवायुसे (` 
रहित, स्वरहीन, अविभाजित, पश्यन्ती नाम की अवस्था इसके पश्चात्‌ साधक के | 
समक्ष आयेगी, जिसको चैतन्य के स्पर्शंमाच्रसे प्रतीति होती है, उसमें चैतन्य का 
स्पर्शं मात्र करलेने के बाद परमपद मे तत्काल ल्य हो जादा है। | 

इसकी भी मूल भूमिका इसके आगे स्वरहीन सूयं, सोम ओर अग्निकला, जो 
बीजरूप से विद्यमान रै, उसका एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकाशित होता है, जो प्रमातृ- ॥ 
गत प्रमाण ही अर्थक खूप में प्रतीत होता है । प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमाता इस त्रिपुटि 
के रूपमे अभेद भावसे प्रतीतिकाकारणदहै। इसी को श्रीक्रमस्तोत्र में अपादान के 

















रूप में परादेवी, देश, काल ओर आकारके विभाजनसे आश्रय के अयोग्य माना । 
गया है । यही भगवती निरावरण रूपा है, अतएव प्रज्ञापारमिता नाम से कही गयी | १ 
है । कहा भौ है- "यह परादेवी निष्प्रपंच, निविकल्पा, निरामया ओर निःस्वभावा 


है । परा तथा सृद्ष्मा होने के कारण बिन्दुओं ओर नादसे वजित दै । वुद्धिके सारे । 
विकारोंसे परे होने के कारण प्रज्ञापारमिता पारा'कहटलाती है । इसी का नाम ्ुन्य- | 
भूमिद । विज्ञानन्रैरव में परमशिवके द्वारा इसी का उपदेश सर्वत्र दिया गयादहै। | 
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अन्य दरेनो मे तो शुन्यावस्था मोक्षदायिनी मानी गयी दै । भवनाबल से होने वाले 
साक्षात्कार को वदर्शेन में माया गर्भं परिभ्रमण होने के कारण वास्तविक नहीं है-- 
मे ( टीकाकरार ) ठेसा समन्नता हूं । इस "परापरा भूमि" में सकार" ओर "हकार" के 
संघद्रात्मक उत्पन्न होने वाला आनन्द "महानन्द" कहलाता है । तद्रूप महायज्ञ में 'सो- 
ऽहम ' इस विमर्श कै रूप मेँ उच्चारण रहित अवस्था में स्थित उस पश्यन्ती के साथ 
एकीभूत होकर परस्वरूप होना चाहिए । 
अवे 'हंसः' इस मन्वरवर्णो के उच्चारण करने कै साठ वड़ीके काल मे जितनी 
संख्या मे उच्चारण होतादै, उसे दिखाते है रात-दिन में २१६०० संख्या से 
मनुष्य प्रकृति से इसका उच्चारण करता है । इस अजपा जप का विमं मनुष्य प्राण 
निर्माण के समय तक भी प्राप्र करचकेताहै, तव समज्ञना चाहिए किं उसके अनेक 
जन्मों के एकत्रित पुण्यो का उदय हो गया है ।॥। १५४-५६ ॥ 
इत्येतत्‌ कथितं देवि परमामृतमृत्तमद्‌ । 
एतच्च नैव कस्यापि प्रकाहयं तु कदाचन ।! १५७ ॥ 
परशिष्ये खे कूरे अभक्ते गुरुपादयोः । 
नििकल्पमतीनां तु वोराणायुन्नतात्मनास्‌ ।\ १५८ ॥ 
निविकल्पमतित्वादेव वीराणां छिन्नसंशयशात्रृणाम्‌, उन्नतः शुदधविद्या- 
प्रधानो न तु मायापतितः आत्मा येषाम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अनुवाद-दै देवि ! मेने अध्यात्मशास्व का यह्‌ परम अमृतमय उपदे कटा है । 
इसे किसी के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए । 
द्रो के शिष्यो, दुष्टों, क्रर पुरुषों तथा गुर-चरणों में जिसकी भक्ति नहीं है, 
दमे शिष्य को कभी नहीं कहना चादिए । किन्तु निविकल्प बुद्धि वाले ( निःशेष 
संशय ) वीर साधको को तथा युद्धविद्याप्रधान उन्नत पुरुषों को उपदेश देने योग्य 
ह ।॥ १५७५८ ॥ 
व्याख्या माया जाल में पड़ हओं को यह उपदेश देने योग्य नहीं है ।१५७-५८॥ 
भक्तानां गुरबग॑स्य दातव्यं नि्िश्ञङ्कया । 
ग्रामो राज्यं पुरं देशः पुत्रदारकुटुम्बकम्‌ ।। १५९ ।\ 
स्व॑मेततु परित्यज्य ग्राह्यमेतन्गक्षणे 
किमेभिरस्थरेर्देवि स्थिरं एरमिदं धनम्‌ ।। १६० ॥ 


तत्त्वोपदे्कस्य देहप्रमातृकृतभेदस्य, वस्तुतः शिवैकरूपस्य गुरोः, नतु 
नियतस्यैव कस्यचित्‌, भक्तानां निविशङ्कं प्रकाशनीयम्‌ ॥ १५९ ॥ 
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ग्राह्यम्‌ इति आत्मीकार्यम्‌ । स्थिरं धनम्‌ इति सर्व॑दौर्गत्यहर- 
त्वात्‌ ॥ १६० ॥ 

अनुबाद-जो गुरुचरणों मे पूणं श्रद्धावान्‌ है, एेसे शिष्यो को निःशंक होकर 
( इसका उपदेश ) देना चाहिए । ग्राम, नगर, राज्य, देश, कुटुम्ब सव कुछ त्याग कर 
भी इसको ग्रहण करना चाहिए । हे मृगेक्षण! इन अस्थिर वस्तुओं से क्यों ? क्योकि 
यह ( परम अमृतत्त्व } ही परम स्थिर धन टै । १५९-६० ॥ 


प्राणा अपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम्‌ । 


अनुवाद- प्राण तकभी देनाप्ड़ेतोदे देना चाहिए, परन्तु यह परमामृत 
( किसी भी स्थितिमें ) नहीं देना चाहिए ॥ १६० ॥ 


श्रीदेवी उवाच 
देवदेव ! महादेव ! परितप्रास्मि शङ्कर ।\! १६१ ॥ 
रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्‌ । 
सवंश्तिप्रभेदानां हदयं ज्ञातमद्य च|! १६२॥ 
इत्युक्त्वाऽऽनन्दिता देवी कण्ठे लग्ना शिवस्य तु ।१६३।। 
सर्वसं गयत्यागपूर्वं परमानन्दपदप्रवेशेन शिवेकमयीभ्रता--इति 
भावः ॥ १६३ ॥ 
अनरुवाद- देवी ने कहा- हे देवताओंके भी देव ( देवाधिदेव ) महान्‌ देव ! 
मै परितृप् हूं । मैने आज स्द्रयामल्तंत्र के सार कौ सुन कर धारण किया दहै ओर सारे 
दाक्तितत्तवों के भेदो के रहस्य को जान लिया है । एसा कह कर आनन्दविभोर भगवती 
पार्वेती ने शिव के कण्ठ का आक्गिन किया ( अर्थात्‌ सम्पूणं रहस्यं से रहित होकर 
परमानन्द मग्न होते हुए शिव के साथ एकीभूत हो स्थिर हो गई ) ॥ १६१-६३ ॥ 


श्रुतं देव मयेत्यादिप्ररनग्रन्थार्थवन्धनय्‌ । 
ऊर्ध्वे प्राणादिपयान्तं क्षेमराजकृतं शुभम्‌ ॥ १॥ 
ततः परमुपाध्यायकुलकाावलम्बनप्‌ । 
यदवृत्तिग्रन्थकाकलपुस्तकं हस्तगोचरय्‌ ।! २ ॥ 
भूजत्मिकं वा नायातं जग्धं कालघृणेन तत्‌ । 
दग्धं वा वद्भिना च्छिश्चमत्र साक्षी महेश्वरः ।॥ ३॥ 
विज्ञानतन्त्रविवृतिः कृतसङ्ग्रहेयं 

वृत्त्यन्तरात्‌ क्वचिदपि स्वमतेविलासात्‌ । 














१५८ विज्ञानभैरवः 


नाम्ना शिवेतिगुणिकौशिकगोत्रजात्यो- 
पाध्यायशब्दयुतयाप्युपलक्षितेन । ४ ॥ 
सुखजीवनाभिधाने रक्षति कादमीरमण्डलं नृपतौ । 
अगमन्तिःगेषत्वं विज्ञानोद््योतसङ्ग्रहः सुगमः ।। ५ ॥ 
समाप्तोऽयं विज्ञानभैरवोहयोतः । 





कृतिः श्रीमद्गोविन्दगुरुसुन्द रकण्ठपादपद्मानुजीविनः 
चिवोपाध्यायस्य इति शिवम्‌ ॥ 





सद्धिद्यानां संश्रये ्रन्थविद्रद्‌- 

व्यूहे हासं कालवृत्योपयाते । 
तत्तत्सद्धर्मोदिधीषेकतान- 

सत्परक्नौजःशाकिना कमंवृत््यै ।॥ १॥ 
श्रीमत्कश्मीराधिराजेन मुख्यै- 

ध्मोदुक्तम॑न्तिभिः स्वैविवेच्य । 
प्रत्यष्ठापि ज्ञानविज्ञानगभं- 

ग्रन्थोदधृत्यै मूख्यकार्यालयो यः ।॥ २॥ 
तत्राजीवं निविशद्धिमंकुन्द- 

रामाध्यक्नत्वाधितैः सद्भिरेषः। 
पूर्व्या शुद्धया व्याख्यया संस्कृतः स्तात्‌ 

पूर्णो ग्रन्थः श्रेयसे सज्जनानाम्‌ ॥ ३॥ 

श्रीहिवापंणमस्तु ॥ 
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प्रथम भाग, १९१८, द्वितीय भाग १९२१, । 
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अभिनवगूष 
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अभिनवगुप्त : एेन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल 
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अनुत्तराष्टिका, 
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सांख्यकारिका, 
व्या° बृजमोहन चतुर्वेदी 
नेशनल पर्व््लिशिग हाउस, दिस्ली, १९.६९ । 
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उत्पर्देव 


उत्पलदेव 


उत्पल 


उत्पलाचायं 


एवेलान आर्थर 


कल्लट 


कौल साहिब 
गुप्त अभयंकर 


धरममकीति ( विवृत्ति ) 


धमंकीति 


जयरथ 


जगधर ( सं° ) 





परिशिष्ट (घ) 


१८५ 


सिद्धित्रयी ओर प्रतव्य्भिज्ञाकारिका-द्रत्ति 
सं° मधुसुदन कौल, 

कारमीर संस्कृत ग्रन्थावटी, १९२१ 

शिवदुष्टि 

सोमानन्द-विढ़ृति, सं° मधुसूदन कौल, । 
कादमीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९३४ । 
शिवस्तोत्रावली 

विद्त्ति क्षेमराज, 

चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९०३ 

ईरवरसिद्धि 

उडडामेहवरतंत्र 


आनन्दलहरी, 

मद्रास, १९५३ 

तत्वाथं चिन्तामणि 

शिवसूत्र पर इत्ति 

कौलावलीनिर्णेय 

तांत्रिक टेकस्ट्स सीरिज, कलकत्ता 
देवीनामविलास 

निष्पन्नयोगावली, 

गायकवाड ओरियण्टल सीरिज, बडोदा 


प्रमाणवातिक 1 
मनोरथनन्दि ( विदृत्ति ) | 
सं° दवारिकारिदास शास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी । 
न्यायबिन्दु 

टी» धर्मत्तिरप्रदीप | 
सं० चन्द्रशेखर शास्त्री, । 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस । 
वामकेश्वरीतंतव्र | 
सं° मधुसूदन कौल शास्वी | 
कादमीर संस्कृत ग्रन्थावटी १९४५ 
बौद्धपंचदशिका भौर परमा्थंचर्चा, 
कारमीर संस्कृत म्रन्थावली, १९४७ 











१८६ 
जाड जे° डी ( संऽ ) 


जेकोब जी° एण 
ज्ञा इयामसृुन्दर राव 
ज्ञा रामेदवर, कामेडवर 


नारायण कण्ठ ( टीका ) 


पतंजलि 


पाण्डेय रामचन्द्र 


पुण्यानन्द 
पुष्पराज ओर हेलाराज 
( टीका ) 

पं० बलजिन्नाय 





विज्ञानभैरव 


परात्रिशिका लघुदृत्ति, 

काइमीर संस्कृत ग्रन्थावली, सं ० ६८, ६९, 
शोधविभाग, श्रीनगर, १९४७ 
उपनिषद्‌वाक्यकोश, 

मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९३६ 
सर्वंवेदान्तसारसंग्रह, 

भ्र ज्ञा १९५२ 

पूर्णेताप्रत्यभिज्ञा, 

संस्कृत विभाग, दरभंगा, वि० सं° २०१७ 
मृगेन्द्रतन्त्रम्‌ 

सं° मधुसूदन कौल शास्त्री 

कादमीर संस्कृत ग्रन्थावली १९३० 
योगदर्शेन 

बंगला भाषानुवाद का हिन्दी अनुवाद, 
भाष्यकार--हरिहरानंद आरण्यक, लखनऊ 
युक्तिदीपिका 

मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९६७ 
कामविलास 

वाक्यपदीय, बनारस संस्कृत प्रन्थावली 


स्वातन्त्यदर्पण, 
ईइवर कौल, चौक हन्बाकदल, श्रीनगर । 


भटराचा्यं चिन्तामणि (सं०) मातरकाभेदतंत्र, 


भद्राचार्यं, म० म 
श्रीकृष्णानंद वागीद (सं ०) 
भदरनारायण ( विदृति ) 


माधवाचायं 


कलकत्ता, १९३३ 

तंत्रसार 

चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस, १९३८ 
स्तवचिन्तामणि 
क्षेमराज 

कारमोर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर १९१८ 
मालिनीविजयोत्तरतन्त्र 

रिसचं डिपाटंमेण्ट, जम्मू-कादमीर स्टेट, श्रीनगर 
सवंदशं नसंग्रह 

आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली ५१, पूना, १९६६ 
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महेरवरानन्द 


राजानक आनन्द 


डा० राघवन वीण 
राघवानन्द 


लक्ष्मणदेशि 


वसुबन्धु ( सं° ) 


वरदराज 


वसुगुप् 


भि अखण्डानन्द 





परिशिष्ट ( घ } १८७ 


स्वंद्शनसं ग्रह॒ 

हिन्दी व्याख्याकार--उमाशंकर शर्मा ऋषि 
चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी १९६४ 
महा्थमंजरी 

सं° मुकुन्दराम शास्त्री 

काइमीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९१८ 
योगिनीहूदयदीपिका 

सरस्वती भवन सीरीज, कारी, १९२३ 
षट्‌विशतत्त्वसन्दोह्‌ व 
सं० मुकुन्दराम शास्त्री 

काडमीर संस्कृत प्रन्थावली, १९२८ 
पय॑न्तपंचारिका, मद्रास, १९५१ 
परमार्थसार, आदिश्ेषविवरण 

सं° त० गणपति शास्त्री 

अनन्तशयन ग्रन्थावली १२, त्रिवेन्दरम्‌ 
शारदातिलकम्‌ 

व्या° राघवभटर 

चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९६३ 


विज्ञत्तिमात्रासिद्धि 

अनु° डा० महेश तिवारी 

चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६७ 
शिवसूत्रवातिकम्‌ 

सं० मधुसूदन कौल 

कारमीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९२५ 
स्पन्दकारिका 

निर्णेयटीका-क्षेमराज 

सं° एवं अनु° मधुसूदन कौल 

कारमीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९२५ 
विवृति-रामकण्ठ, सं° जे० सी° चटर्जी, # 
कादमीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९१३ 

माण्ड्क्यकारिका, गौडपाद, शांकरभाष्य, | 
सत्साहित्य प्रकाशन ट्स्ट, बम्बई ५ 











१८८ 


सरस्वती प्रत्यगात्मानंद 
सत्यभूषण योगी 
सिलबनं लिलिन 


सोमानन्द 


शंकराचायं 


श्रीशंकराचार्यै-ग्रन्थावलि 


रास्त्री हरभदर तथा 
रामचन्द्र काक 
शांकरभाष्य 


शास्त्री महादेव ( सं° ) 


शितिकण्ठ 


शुक्ल सू्येनारायण 


क्षेमराज 





विज्ञानभेरव 


जपसूत्रम्‌ 
भारतीय विद्याभवन, वाराणसी, १९६६ 
मनुस्मृति 

मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६६ 
परमार्थसार (फ़ंच अनुवाद डी ° लि० इन्स्टीटचूट डी 
सिविलिजेशन इनडने) पेरिस १९५७ 
परात्रिशिकातात्पयैदीपिका 

सं०जे० डी° जाड 

( पं. जगधर ) 

शोध-विभाग, श्रीनगर, १९४७ 

सौन्दर्यलहरी 

व्याख्या--लक्ष्मीधर 

ओरियण्टल रिसचं इन्स्टीटूयूट पच्लिकेशन, मैसूर, 
१९५३ 

ईशादिदशोपनिषद्‌, भाग-१, 

मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, १९६४ 
उवेताश्वत रोपनिषद्‌ 

गीताप्रेस गोरखपुर, सं° २०१६ 

गन्धवेतन्व 

श्रीनगर, काइमीर, १९३४ ई० 

ब्रह्मसूत्र ( तु° संस्करण ) 

नि° सा० प्रेस, बम्बई १९४८ 

योग उपनिषद्‌ 

मद्रास, १९२३ 


महानयप्रकाश 
सं° मुकुन्दराम शास्र 
कादमीर संस्कृत ग्रन्थावली १९१८ 


परमार्थसार 

अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, बनारस 
रोकप्रकाश 

सं° जगधर, शोध-विभाग श्रीनगर, १९४७ 


क 


क्षेमराज 
क्षेमेन्द्र 


क्षेमराज 





क्षेमराज (उद्योत टी.) 


परिशिष्ट (घ) १८९ 


प्रत्यभिज्ञाहृदय 

अं० अनुवाद : जयदेवर्सिह 

मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९६३ 
पराप्रवेरिका 

देशोपदेश ओर नमम॑माला 

सं° मधुसूदन कौल 

रिसचं डिपाटंमेण्ट, श्रीनगर, १९२३ 
नेत्रतंत्र, भाग १-२, 

उद्योत टीका, स्पन्दसन्दोह, ॥ 
सं° मुकुन्दराम शास्त्री 

कादमीर संस्कृत ्रन्थावली, १९१७ 
स्वच्छन्दतन्त्र 

सं° मधुसूदन कौल, 

कारमीर संस्कृत ग्रन्थावली 

भाग १: १९२१, भाग २: १९२३; 
भाग ३: १९२६, भाग ४: १९२९, 
भाग ५ : १९३०, भाग ५ बी : ११३३, 
भाग ६: १९३५ 

ज्ञानार्णव 

आनन्द आश्रम, पूना १९१२ 
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